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निवेदनः 


संतं अमर हैँ । उनकी वाणी अभर है, 

इस वाणी के आदर मे सत्यकाञआदरहै। 
इस वाणो के आदर में जीवन का आदर है, 
इस वाणो के आदरमें संत काआदरहै। 


इस वाणी के आदर मे संघ का आदर है । 
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` श्री महाराजजी के द्वारा अमृतं सत्यको मूर्तं शब्दों मे 
श्रकाशित करने कीलीला का संवरण हो चुके के वाद, संत- 
क्रेत, संधप्रेमी, ओर सत्संग प्रेमी भाई-बहन मे यह्‌ संकल्प जोर 
पकड़ने लगा कि संतवाणौ को सुरक्षित एवं सुलभ वनाये रखने 
क़ प्रयास होना चाहिए श्रौ स्वामीजी महाराज जवं तक्र 
सशरीर विद्यमान थे, कुछ प्रेमी जनों ने उनकी विशेष स्वीकृति 
लेकर उनके कुछ प्रवचनों को टेप मे रिकाडंकर लिथाथा) 
विशेष स्वीकृति लेने का अथं यह है कि सामान्यतः प्रवचनों को 


हेष रिकाडिग करके रखना श्री महाराज जीने साधको के लिए 
विशेष हितकर नहीं माना था। प्रेमीजनों के विशेष आग्रह 
प्रर कभी-कभी स्वीकृति देदेते थे । एेसी. दंशा मे उनके प्रवचनं 
की ^11811080 8९५०५10 कभी नहीं हो सकी । जव जसा 
बन पड़ा 0९0०५ कर लिया गया । उनके त्रह्मलीन हो जाने 
कै बाद उनके ही स्वर मे जीवनोपयोगी अनमोल बचनोंको 
` ॐ जीवनदायी प्रेरणा लेने कै लिए उनके चने हृए टेप 
काडंड प्रवचनों कै 89561165 तयार कराये गयै |` बारह 
कैसेद्स का एक सेट तेयार हज । श्री महाराज जी की अमृतः 
बाणी का यहु सेट सत्संग प्रेमियों के द्वारा बहुत पसंन्द किया 
गया । साधको के साधनयुक्त जीवनके निर्माण का यह्‌ एक 
आधार बन गया । संघ की शाखाओं द्वारा संचालित सत्सम 
की बैठकोंमेंश्री महाराजजी के वचनो से सजीवता आ गयी । 
भ्रानव-जीवन पर प्रयुक्त गूढ़ दाशनिक तथ्यो की सरल अभि- 
व्यक्ति श्री महाराज जी की ही प्रेम-पुणे सशक्त ध्वनि में सुनकर 
्रेमीजनों के हृदतंतरी के तार स्पन्दितिहौ उठते हं । यहं तथ्य 





| 





॥ 


आज श्रौ महाराज जौ के साकारं विग्रह के लुप्तहो जने 
स्थिति में अत्यधिक अलभ्य उपलच्धि मालूम हो रही है) 
जिस समय रिकाडंड प्रवचनों के कंसेट्स बनयेजा खै 
थे उस समय यह्‌ विचार भी आया कि कसेट्समे जो वचन 
वे इतने गूढ़ दँ कि उनका अध्ययन, मनन, पठन, पाठन बारम्बा 
करते रहने पर ही उनको हृदयंगम क्रिया जा सकता है । इरत 
अतिरिक्त जो सत्संग-प्रेमी टेव रिकाडिग मशीन तथा कंसेद्‌ष 
अपने पास नहीं रख पा्येगे उनके लिए भो ये अनमोल प्रवच् 








सुलभ होने चाहिए । इस उदेश्य की पूतिके लिये पूरेसेटङरै 














प्रव चनो को पस्तकाकार प्रकाशित क्रिया जा रहा है । सन्तवाणौ 
भाग २ {दो) में केसेट्ससंख्या१से ६ तक के प्रवचन प्रका 
शित हो चके हैँ । प्रस्तुत संग्रह संतवाणी भाग (३) मेँ कसेट्षं 
संख्या ७ से १२ तक के प्रवचन प्रकाशित क्यिजारहैदहै॥ 
सन्तवाणी माला का यह तीसरा पष्प आपकी सेवा मं प्रस्तुत 
है) इस संग्रह में प्रवचन बिल्कुल कंसेट मे भरे हुए भ्रवंचन फ 
अनुरूप हैँ । कंसेट्‌स सुनते समय भी जिन-जिन वाक्यों 
आप विशेष रूप से विचार करना, अध्ययन तथा मनन करना 
चाहं उन वाक्यो को इस संग्रह्‌ मे रेखांकित करके सरलताष। 
कर सकते ह । सत्संग प्रेमी भाई-बहनों की सेवा में सप्रेम सम्‌ 
पित सन्तवाणी माला का तीसरा पुप्प सव प्रकारं सेआ 
लिए हितकारी हो, इसी सदभावना के साथ-- 


यन्दाबन 
१८.६.८३ 
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=. ईश्वर जीवन तत्व है, समस्त उत्पत्ति का अधधार एवम्‌ समस्त 

` भ्रतीति का प्रकाशक है । आत्मीय सम्ब्र्छ की स्वीकृति से उद्धत :भ्रियता 

षी ईश्वर प्राप्ति. की मूल ` साघना. है। भक्त. के जीवन में भगवान के 

भ्रति भ्रियता की वृद्धि जब होने लगतीटैतो उसकी मधुरता मे सक्त का 

सम्पूणं अहम्‌ ही खूपास्तरित होकर प्रेमास्पद से अभिन्नहो जातादै, यही 
भगवत्‌ मिलन है । 


१. भगवानकाजो अवतार होता वह भक्तौंके मन की बात पूरी 

 करनेकेलिएहोतादै). . 
२. भगवत्‌ चरित्र की कथार्े श्रुति कौ समज्ञाने की एक विधिदै, कृष्ण 
चरित्र की विविध लीलाओंसेप्रकटहोताहै कि श्री कृष्ण में यह्‌ 


चमत्कार है किवे अपने प्रेमियों केमन कौ अपनी ओर खच 
लेते है । 

















प्रवर्चनं : | 

तीन प्रकार की लीलायें आपको दैवने को मिलेंगो । 
कुष्ठ वन की, कुछब्रजकी ओर कुठ निकरुज की । बहूतसे लोग 
सन्देह करते हैँ कि न्याय ओौरप्रेम एकसाथ कंमेहो सकतादहै? 
हो सकता है । कृष्ण चरित्र में एक बड़ा सुन्दर चित्रण इस बात 
कादहै। पुतनाके साथश्री कृष्णनेन्यायभी क्रियाहै ओौरप्रेप 


भौ क्रियाहै। आपने सुनाही होगा कि पूतनामांकावेश बना 
कर गयी । मया यणोदाने अषपनेलाला को खिला-पिला कर 


सुला दिया था ओर उन्हें छोडकर काममें लग गई । इधर 
पूतना कपट को मां बन कर यशोदा के पास आयी ओर उसने 
यशोदा से कहा-'अरो यशोदा ! तु बडी बावरी है, हाय-हाय 
तूने लाला अकेला सुला वियादहै,भै तेरेलालाकोगोदमेंले 
लू ?' तोप्रेमी लोग बड़े भोले होते है । यशोदा ने कहा-हाँ- 
हां। लेलो, तुम्हाराही लालादहै; मेरा क्याहै।' पूतना ने गोद 
मेले लिया। अब देखिए कृष्ण न्यायभी करतेहैँ ओर प्रेम 
भी! न्याय इसबातका कि वहु श्रीकृष्ण को मारना चाहती 
है तो उसने बिष लगा हुआ स्तनाग्र श्रीकृष्ण के मुख में दे दिया । 
छोटा-सा नन्हा-मा बालक जब पीने लगातोविष तोपीही 
गया, उसके प्राण कोभीपीगया। येतो न्याय होगया । ओर 
प्रेम यहदहैकि उसे गौलोकदेदिया। जो गति यशोदाकोदी 
वही पूतना को दी-यह प्रम है । | 


ये कथाये जो होती है-ये श्रुतिकेज्ञान को समञ्ञाने क 
बड़ा सृन्दरदढंगहै। पुराण भौर कुछ नहीं, जोश्रुतिका 
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जानं है उसे समज्ञान की एक विधि डै। जाप उसको चरि 
भानो, बड़ी सुन्दर बात है, कथानक मानो अथवा आपकी जो 
भरजीहोसो मने। तोश्रीङृष्णने सारे ब्रजवासियों के मनको 
अपनी जोर खींच लिया । क्योकि जव पूतना के प्राण चिच तो 
, वह श्रीकृष्ण को लेकर उड़ी । ओर इस घटना के घटते ही सारे 
व्रजवासी एकदम आकुल, व्याकुलदहो गये ओर सवका मन 
श्रीकृष्ण मे लग गया । श्रीकृष्णमे यही तो चमत्कार है कि 
वेह सवके मन को स्वयं खींचते दैँ-यह नहीं कि मन को लगाना 
पड़े । वे अपने आप खीचःलेते द, किन्तु कवं ? जव उन्हें कोई 
अपना मानले तव । विना अपना मानेप्रेम केसास्राज्यमं 
प्रवेश ही नहीं होता ओर अपना मानने के लिए, आपने अनेक 
बार्‌ श्रवण भी क्यार, सोचा भीदहै समज्ञा भीहि 
निमेमता ओर निष्कामता आवश्यक होती है । तो समस्त त्रज- 
वासी श्रीकृष्ण कौ अपना मानते हैँ गौर उनकेपासजोकृषछठभी 
है ञ्सेवे श्रीकृष्णकादही जानतेहै, किसी ओौर का नहीं। 
एकं बात । दुसरी वातदहैकि ब्रज के रस मे सख्य, वात्सल्य ओर 
 भधुर-तीन प्रकारके भावरहै; ओर मधुर मे भी परकीया 
भाव दहै, स्वकीया भाव नहींदहै। प | 


सख्य-रस कौ दुष्ट से श्रीकृष्ण अपने सखाओं के साथ 
बडा चराने कै लिए गये ओर वहां. जाकर वन्‌-भोजन 
होने लगा । प्रत्येक सखा अपनी-अपनी मेया से. कहता है कि 
मैमा तुम मुञ्ञको अमुक पकवान बनादो, मँ कन्हैया को 
द्िलाऊया । मन में उसके यही बात है कन्हैया भौ अपनी 
मैया से कहता है किमैया, मै सखाओं को विलाऊगा। 
अपने-अपने चने का संकल्प किसीमें नहीं है। श्रीकृष्ण 
सोचते है-हम सखाओं को खिला्येगे ओर सखा सोचते य 


४ 
ऋ कै, +^ 
++ " 
हन्न? +. # = (१ ^ 
न्क न पक; २ व्व + { 
न 1 14 हैर. +. | 
^ १0 
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क्रि हमः श्रीकृष्ण को खिलीयेगे । ` अपने वनिः का संकल्पं किसी 
सखाके मन मेंनहींहै। प्रेमी मे अपना संकल्प रहताही 
नहीं 1 प्रेमी का अपना कोर संकल्पं नहीं होता; न उसे 
भोग चाहिए न मोक्ष । क्योकि जब ममता, कामना ओर 
तादात्मय नहीं रहता तब बन्धन ही नहीं रहता, तो मोक्ष 
क्यो चाहिए ? तो सभी सखा-लोग भोजन की सामग्रीले- 
लेकर अपने-अपने घर से अये ओर वन-भोजन होने लगा । 
वह्‌ उसके मुख में देता है वह उसके मूख में देता है। सखा 
कहते दै-'दादा, ले खा-हमारी मैयाने ये भेजा है। वे कहते 
है-^नहीं भेयात्‌ खा, मेरी मैयाने ये भेजाहै। अब्र यह 
पता ही नहीं चलता कि कौन किसको खिलातादहै। अब यह्‌ 
दुश्य,जब बूढ़े बाबा ब्रह्मान देवा तो उन्हे भ्रम हो गया । यह भ्रम 
होना मानव जीवन का एक अंगही रहाहै-ओौर यह श्म 
होगया क्रि यह कंसा ब्रह्महै करि म्बालबालों के साथ रूढा दही 
भातखारहादहै। यह श्रम होगया। इसप्रेमके सा्राज्य 
मं प्रिय को एक चीज नहीं, भाती-विस्मृति । वन-भोजन हौ 
रुहा हैःसख्य-रस का बड़ा अनन्द हो रहा हैः सभी मृण्धहो 
रहे हँ-पता ही नहीं देह-गेह का । इधर गायं सोचती थीं क्रि 
हाय !. कन्हैया मेरा बडा होता तो कितना अच्छा होता 
व्रजवासी सोचते थे किन जाने मैया यशोदा. को कितना रस 
मिलता होगा ! कहीं यह कन्हैया हमारा लाला होता तो कितना 
अच्छा होता ! ¦ | 
भगवान का जो चरिब्र होता है, उसमें एेश्वयं ओर माधुयं 
दोनों का चित्रण होता है । प्रधानता माधुये की होती है, पर 
माधुय को सुरक्षित रखने के लिए रेश्वयं को, अपेक्षा होती है । 
तो श्रीज्गष्ण ने सोचा कि बड़ा अच्छा अवसर है । इधर सक्वाओं 
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। कै मन मे वन-भोजन करते-करते बड़ों फी स्मृति हो आई 
क्रि अरे दादा! अपने बडे काँ हैँ । बडे तो देखें ।' श्री- 
। कृष्ण ने कहा बडा अच्छाहै, जो मृञ्ले जरा सी देर भी भूलता 
है वह मुद्षसे दूर हो जाता है । यह चिस्मृति जो उत्पन्न होती 

है, यह कंसे उत्पन्न होती है ? अन्य सम्बन्ध से ` होती है। 
भगवान्‌ के चरित्र में पूरा-पूरा दशेन है । सखाओं का बड़ों 
से भो सम्बन्धथा ओौरश्रीकृष्णसे भी, तभी न बछडों की स्मृति 
। हई! अब जब बष्ठडों की स्मृति हई तो श्रीकृष्ण की विस्मृति 
। होगई । अल्प-से-अत्प काल भी श्रीकृष्ण को विस्मृति सहन्‌ नहीं 
। होती । तो उन्होने कहा- ठहरो, तुम लोग भोजन । मै 
अभी तुम्हारे बडा कोढढकर लाताहूं)' वे बडा दढन 
केलिए चले । इधर बृढ बावा ब्रह्मा ने उन सखाओं को बड़ों 
। सहित हरण कर लिया 1 यह कथा .आतीहै न { अपहरण 
कर लिया तो एक बरस तक सव सोतिही रहै बछंडे ओर 
। सखा, मोह निद्रा मे \ इधर श्रीकृष्णं ने कहा बड़ी अच्छी बात 
। है, गायों के मन की बात पूरी हो, गवालं-बालों के मन कौ बात 
` पूरी हो । श्रीकृष्ण स्वयं साओ के ओर बडा के रूप मे ज्यौ 
। के-त्यों अभिव्यक्त हो गये । एक बरस तक गाये श्रीकृष्ण को 
अपने बडे के रूप म दूध पिलाती रहीं । सारे ब्रजवासियों के 
वात्सल्य-भाव-उपासना की पूति हई । भगवान का जो अवतार 
होता है वह भक्तों के मनकी बात पूरी करने के लिए होता 
। है । यह सख्य-रसं का तथ्य है । इधर बढ बावा ब्रह्मा का अभि- 
` मान भगवान कै देश्वये का दशेन देखकर चूर-चूर हो गया । 
माधुयं ओर एेश्वयं दोनों साथ ही रहते हैँ भगवान में । 


` एक बार-वात्सल्य भाव की बात है । कषठ ब्रज गोषियां ` 
। मैया यणोदा के पास उलाहना देने आई । उन्होने कहा-देखो ` 












वातः ~ = ` 
+ , द - 4 ह+ क 

रै क क च ् ४ ह , = 1 ५. चक । १ 

कः व्क क ऋ] "=, त्र 


श त तिणि 
र, ५ # ? हि ५ # 





ज [ सम्तवाणी १ 


यशोदा ! हम तेरार्गावं छोड दंगी ।' बोलो-क्यों गावि छोड. 
दोगी ?कितेरालालाकच््ैया ह्मे बहत तंग करता है । बोली- 
क्या तग करता दै?किटूव, दही, माखन खाय-सो-खाय वहं 
तो फंलाता दहै । मोर, बन्दरों को चुटाता है, ग्बालबालों को 
चिलातादै | हमतेरे गावमें नहीं रहेगी । तेरा लाला बहुत 
दीठहौ गया दै । मैया यशोदा ने कहा-अरी भद्‌ ! तुम इतनी 
॥ परेशान क्यो होतीहो! लालातौमेराषछोटासादहैःन।! तुम 
दूध, दही छीके पर रख दिया करो, अचे पर टांग दियाकरो। 
| | गोपियो ने कहा-अरी यशोदा, जब हम षीके पर रख देती 
| | देतोतेरा लाला स्रकाओं के कों पर खजा होकर लकूट 
॥ सं मटकी तोडदेताहै। यशोदा ने कंहा-अंधेरे मे राम-कोठरी ` 
| मे रष्वे दिया करोन! . शोपियां बोर्ली--हम अधरे मेँतो 
| रख द । परन्तु यशोदा, तेरे लाला के मूख पर इतना प्रकाश 
| है कि अधरा ही नहीं रहता । अवं मैया बड़ संकट में। 
| | | सोचने लगीं-शायद लाला भूखा रहता है ओर्‌ इसलिए भूखा 
रहता है कि मेरा माखन अच्छानहींदै। ओर मेरा माखन 
| इसलिए अच्छा नहींहे कि मुक्षमें प्रीतिकी कमीटहे। मैया 
को बहो वेदना हुई । अवर वह बडे धर्म-संकट मेपडी। ` 
| दधर्‌ कन्हेया का प्रेम, उधर निकटवर्ती सचियों का प्रेम 
॥ मैयां कहने लगी-देखो, यदि लाला ने तुम्हारी एक मटकौ 
| तोड़ी होतो एक-एक की नौ-नौ मटकी लेलो, पर र्गाव 
। छोड कर मत जाओ जब मैया यशोदा की उदारताभरी 
| | वाणी सुनी तो सब गोपियां कहने लगीं-अरी यशोदा ! तू 
| चिन्ता मत कर, जंसोतेरौ लालाबेसो ही हमारो लाला, 
ध बहिन तू बिल्कुल चिन्ता न कर। दूध, दही, माखन, गेया, 
॥ | वष्ंडां सच्र कुष कन्हैया के हैः! देखिए, त्र ज-वासियो मं ममता ` 
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की गंध भी नहींहे। इधर तोगौपियों की समस्या कानिष- 
हारा हुआ ओौर उधर मैया स्वयं सोचने लगी कि लाला अगर 
भूखा नहीं रहता तो क्यों इनके धर जाता। भूखा जरूर 
रहता ह । सचमुच कन्हैया प्रेम का बडा भूवादहै। ओौर यह 
ेसी भूख नहीं है जो कभी पूरीहोजाय । क्यौ? जबप्रेम 
की कभी पूति नहीं होती तोप्रमरसकेभोगी कौ कैसे पूति 
हो सक्तीदहै। तो अब मैया सोचने लगी कि भेरे माखन 
भे कोई दोष है, कोई कमी है। इसलिए लाला भूवा रहता 
है । तो अपनी सहचरी, सवियों से कहने लगी कि 
सुनो ! कल मै पुजा करूगी, अधने हाथ से गेया दृहंगी । 
मपने हाथ से दूध गरम करूगी । अपने ही हाथ सं दही 
जमाऊगी । अपने ही हाथ से माखन निकाल्‌गी । मैया 
यशोदा ने, देखा कि सबसे अच्छी गाय कौन-सी है । कौन-सी 
गाय एसी है जो कन्हैया को बहुत प्यारी लगतीदहै। तो 
अपने हीहाथसे दूध दुहा, गरम किया, दही जमाया ओर 
माखन निकालने लगीं । 


देखिए, प्रमी के हृदयम जब प्रीतिको वद्धि होती दै 

` तो उसकी प्रत्येक प्रवत्तिमें प्रीतिआ जातीदै। प्रीति कोई 
ेषी चीज नहींहै कि आप जब सव काम-धन्धा छोड देगे 
तब प्रेम करगे । ठेसी बात नहीं है। अपनेप्रियकेनातेकी 
हई प्रत्येक प्रवृत्ति प्रीति हीदहै। जब कन्दैया के लिए माखन 
निकालना श्रिय है तो गाय दहना भी प्रियदहै। दूध गरम 
करता भी प्रियदहै। दही जमाना-दटही मथना आदि सवं प्रेम 
स्वरूप ही है। तो जसे-जसे यशोदा कन्हैयाका काम करती 


जाती ह वेसे-वेसे हदय में प्रीति भी बढ़ती जाती है साथ- 
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साथ । आपने कभी जीवन में अनुभव किया है अथवा नहीं। 
हम अपने किसी प्रिय के लिए जव कोई काम करते तब 
जषे-नेसे काम पूरा होता जातादहैया काम में परवृत्ति होती 
जाती है, वसे-वेसे साथ ही साथ प्रीति भी बढतो जाती है। सा 
नही हैकि काय करनेसे प्रीतिमें क्षति आती हो। कायं 
करनेसे श्रीतिमे ओौरवृद्धिहोती है।.तो अब मैया यशोदा 
के हृदय मे इतनी प्रीति बही कि कन्दैयाकी नींद खुल गई । 
सो नहीं सकरा ओौर वहञआकर मैयाके पास खड़ाहो गया। 
बोला-भैया सोय माखनः दे दो।' अध मेया को बिल्कुल 
विश्वास हो गया किहाय, मेरा लाला इतना भूखा है कि, उसे 
नींद तकं नहीं आई । मैया अत्यन्त व्याकुल हो गई, अधीर 


हो गई इधर मक्वन तैयार नहींहै, दे कहाँसे। तोकन्दैया 


ने, जेसा कि वच्चो का स्वभाव होता है, मथानी की.रस्सी 
पकड़्ली । अब मथानी भी बन्द हो गई। कन्हैया बोला-- 
मैया, मोय माखन देदो । कन्हैया आखिर छोटा बच्चा है । जब 
माधूये का प्रदशेन प्रभुकी लीलामे होता हैतो एेश्वयं नहीं 
दिखाते । तो मैया ने बलपूबेक दही मथना आरम्भ क्रियातो 
दही के छीटे उड-उड़ कर कर्हैथा कै मुख पर पडते हुए बड़ेही 
सुन्दर मालूम होते दह । अब मैया इधर तो कन्हैया. के शूप पर 
मोहित हुई जा रही है, उधर कन्हैया की भूखे से व्याकुल 
हे ओर कन्हेया ने एसे संकट मेंडाल दिया हैकि माखन 
निकाल ही नहीं पाती । जब देखा कन्हेयाने किं माखन 
हही नहीं तो अत्यन्त आकुल होकर कहा कितोमैयातू 
मोय अपनो दूध दही पिलादे।' स्तनकामका प्रतीकदहै। उस 
ब्रह्म में स्तन-पान की कामना पैदा होगर्ई। यहुप्रेम की 
महसि हे किब्रह्म में जीवभाव की अभिव्यक्ति होती हे 
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प्रेम से। जैसे ज्ञान जीव को ब्रहा-भाव प्रदान करता है तोप्रेम 
ब्रह्म मे जीव-भाव की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन जीव 
होता नहीं ब्रह्म कभी । यह मत सोच लेना कभी कि ब्रह्म 


हो जाता हे। 


तो इस प्रकार अनेक चरित्र दिन-रात होते रहते 
हे ब्रज में। किन्तु उन सभी चरितो मेँ अपकोदोया 
तीन वाते ही मिलेगी--मृख्य रूपसे। कन्हैया अपना है, 
सबक कन्हैया का है ओर हमे (व्रजवासियों को) कछ नहीं 
चाहिए । कन्दैया का प्यार ही सबका जीवन है । इस प्रकारं 
अनेक लीलाये दिन-रात होती रहती हैः । जो बात कन्ैयाके 
मन मे आतीदहै वही बात गोपियां कहती है, ओरजो बात 
गोषियों के मनंमें आती वही बात कन्हैया करतेहै। इस 
प्रकार इत दोनों के बीच नित्य-विहार चलतादहै प्रेम का। 
यहां एक ब्रात विचार करने की है क्रि प्रकट रूपसे 
कन्हैया किसी गोपी का पति नहीं है ओर अन्तरदष्टि से 
सभी का पति है । क्यों ?--परकीया भावं मे अपने पर 
अधिकार होता है, अपना भधिक्रार कुछ नहीहोतादहै। ये 
मधुरभावके दो विभाग है--एक स्वकीया भाव ओौर 
दूसरा परकीया भाव । यदि प्रकट रूप से विवाहादि 
हो जाय तो स्वकीया भाव ओर विवाह न हो ओर 
पति-भाव हो जाय--तो यह्‌ परकीया भाव । तो परकीया 
भाव मे अपने पर सब अधिक्रार टै, पर अपना कोई अधिकार 
नहीं । यहां तक कि कोई गोपी प्रकट रूपमे मिल भी नहीं 
सक्ती । आपने देखा होगा कि अनेकों एेसे चरित्र होते रहते 
है ब्रज मे-जिनमें कभो तो श्रीकृष्ण गोदनहारी बन कर आते 
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` है! कभीयेदेवांगना बनकर अतेदहैँ। कभी कुष्ठ बनकर ` 
आति । कभी वैद्य बन कर अतेरहैँ। कभी मालिन बन कर, 
आते है । भिन्न-भिन्न प्रकार के अभिनय करते है, बहाने 
करते है कि किसी प्रकार श्री किशोरी जी से भेट हो 
जाती । 
तो एक बार वे देवांगना बन कर किशोरी जीसे 
|! मिलने गये ओर जाकर कहने लगे किं हमने सुना है कि तुम 
॥ उस नन्द-नन्दन को, जो बड़ा धृतं हे, प्रेम करती हो । वह 
[ तो बिल्कुल प्रेम के लायक नहीं ह । किशोरी जीने कटा 
| ` कि तो उनसेप्रेम नहीं करती हं । प्रेम करना तोवेही 


| जानते हें । मृह्में प्रेम कहाँ है । देखिए, प्रेमियों को अपने में 
| | कोई विशेषता नहीं दिखाई देती । कभी भी किन्ही विशेष 
| गुणों का भास नहीं होता । तो किशोरी जी ने कहा कि 
॥- मुज्ञमे तो प्रेम॒की गन्ध भी नहीं हे। प्रेम करना तोवेही 
॥ जानते है । ए्यामसुन्दर बोले किं यह वात हम नहीं मानते | 
व हम यह तो मानने को राजी है कि आप उनको प्रेम करती 


है । पर यह्‌ बात हम बिल्कुल मानने को राजी नहींङिवे 
आपको प्रेम करते हैँ । क्योकि वेप्रेम करते होतेतो उक्ष 
॥ दिन तुमको अकेला छोड कर क्यों चले जाते? तो फिशोरी 
॥॥ जी ने कहा किये तो हमारे प्यारे ने णेसा सोचा फ्रि अगर 
| नै सब गोपियों से अलग होगया ओौर इनसे अलग नहीं हु 
| | तो गोपियों केमन मेंमेरे प्रति कहीं, बुरी भावनान बन 
| जाय । इसलिए मेरे प्यारे नेमेरा त्याग किया । बोने-तो 
जव तुम जानती होकि तुम्हारा त्याग क्यातो तुम्‌ उस 

दिन बेचैन क्यो थीं ? बोली-ये तो एक सम्मोहिनी शक्तिद 
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श्यामसुन्दर मे । मेरी सखी देवांगिने, रै तुके क्या बताञं | 
इसे तो मेरा बस नहीं रहता । देवांगना ने कहा-कि हमने ` 
तो सुनाहैकितुम देवनेकोदोहो, पर तुम दोनोंमे एकही 
प्राणै, एक ही मनहै। श्री किशोरी जीने कहा-है देवा 
गिने, अगर इस बातको देना चाहती हो तो तू मेरौ सखी 
बन कर रह्‌ । देवांगना ने कहा, किशीरी जी सखी क्या- 
आप दासी बनाकर रखो, पर यह बात तो आपको प्रत्यक्ष 
रूप से दिखानी पड्गी कि जाप दोहोकर भीणएक कंसे हो। 
क्रिणोरी जीने कहा-हे ललिते! यह्‌ देवांगना वाते तो बडी 
पडतो कौ-सी करती है, पर है निपट गंवारी । यह 
कुठ जानती ही नहीं है। अरेहमतोएकदहैँही। दोमालूम 
होते है परदहँएक ही । देवांगना ने कहा कि यदि आप एकह तो 
फिर क्यों नहीं अपने प्यारेके दशंन कराती हैं ? यदि अपने 
प्यारे के दणेन कराओतो हम जानेंकि आप एकह । अब 
जेसेही श्री किशोरी जी के हृदय में यह्‌ संकल्प उत्पन्न हुआ, 
तत्काल ही वह जौ बना हृ वेश था श्यामसुन्दर का, वहु रह 
नहीं सका । वे प्रगट होगये । किशोरी जी ने कहा-हे ललिते, 
बता वह॒ देवांगना कहां है । बुला उसको । ललिता ने कहा कि- 
है किशोरी जी ! उस देवांगना मेसेही ये देवा निकले हैँ (हास्य 
को ध्वनि) । तो कहने का तात्पयं यह है किगप्रेम में नित्य- 
मिलन ओौर नित्य-वियोग है । वियोगभी नित्य है, मिलन भी 
नित्य है । इस प्रकार के अनेक चरित्र दिन-रात ब्रज में होते 
है । गोपियों के मनकी बात श्रीकृष्ण करते दहै ओर श्रीकृष्ण 
कै मनकी बात गोपियां करती रहती है| 


एक बार को बात है-र्यामसृन्दर ओर श्री राधारानी 
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कहीं वेल रहे थे । बालकथेन छोटे-छोटे ! वेल रहे थे । वेलते- 
बेलते श्रीकृष्ण ने किशोरी जी की अंगूठी चुरा ली ओर चले 
गये । यह चरित्र है, आपने सुना होगा । तो सखियौं ने देवा कि 
श्यामसुन्दर अयेथे, कही कुले न गये हों। तो उन्होने 
किशोरी जी से कहा कि -हे किशोरी जी ! आपकी कोई चीज 
तो नहीं चुरा लेगये श्यामसुन्दर ? किशोरी जी ने कहा कि 
उनको क्या कमी है, वे भला क्यों चुराने लगे। सखियों ने 
कहा-नही-नहीं ! दिखाओ हमें-ओौर उनका (किशोरी का) 
सब श्युगार देखने लगीं । बोलीं-दिखाओ, मुंदरिया (अगूढ ) 
कहाँ है ? बोलीं-मैया ने नाय पहिनाई होगी 1 सखियां बोलीं - 
नाय-नांय ये बात नाय । श्यामसुन्दर बड़े चोर है-वेही चुराले 
गये होगे । मैया ने नहीं पहनायी हो, यह्‌ बात नहीं हो सकती । 
क्रिशोरी जी बोलीं-अरे सखी, उनसे मत कहो, मैया भूल गई 
होगी पहिनावो-कोई बात नाय । बोलीं-नहीं किणोरी जी, 
देखो यह हो ही नहीं सकता । श्यामसुन्दर बडे चोर, वे 
ही चुरा लेगये होगे । तो गोपियां श्यामसुन्दर के पास गई । 
कहने लगीं, लाला ! दे दो । बोले-क्या ! अरे जोलायेहो सो 
दे दो । कहा-हम तो कुछ नहीं लाये । गोपिर्यां-हम यह बात 
नहीं मानेगी कि कु नहीं लाये । तो का्ैक पूष रहीहो कि 


दे दो ? अच्छा-अपनी नंगाज्लोली दो। नंगाञ्लोली में मुंदरिया 


निकल आई । इसमे दाशंनिक रहस्यक्याहै कि यह जो मूंदरी 
है--यह मन का प्रतीक हं। तो वह किशोरी जीके मन को 
चरा लेगये । अब गोपियों ने कहा देखो किशोरी जी, ये चोर दहै 
कि नहीं ? तुम्हारी मुंदरिया चुरा कर लेगये थे । 


अब इधर दइनके मन मे क्या बात आई कि उन्होने 
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कहा कि किशोरी जी ¦! चलो श्यामसुन्दर की चोरी करेगे । 
तो कहा-कि कसे चोरी केरोगी ? चलो देखती हैँ । जबवेसो 
रहै होगे तो उनका सब उठा लायेगी सब सामान । अब 
गोपियों के मन मे यहु बात आती दहै। श्यामसुन्दर कदमवक्ष 
के नीचे सो जाते हैँ । अब राधारानी अपनी सियो के सहित 
जब गई तोदेखा कि श्यामसुन्दर गहरी नीदमेसो रहे, 
गोपियों ने कहा कि किशोरोजी आप उनका सब श्यृगार चरा 
लो । तो एकदम किशोरी जी आकुल हू ई~देखो सखी कितने 
अच्छ लगते है, मत च्‌राओ। अरे प्यारी जी! उनको क्यां 
कमी है । उनकी मैया ओर देदेगी, जापचुरालो। उनकासारा 
श्ुगार चूरा लिया ओर चली आई । अव श्यामसुन्दर की नींद 
खुली, देखा तो वशी नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक नहीं 
है । सब चीजोंकानामनलेते जाते ओर कहते जाते कि यहभी 
नहीं है-यदह भी नहीं ह । सोचने लगे, मृक्न चोरके घरमे कौन 
चोर आयेगा, जो सब लेगया । कोई नहीं ले सकता सिवाय 
गोपियों के-ओर कोई नहीं चरा सकता । सारा श्रंगार चूराया 
यानी स्वरूप कौ प्राप्ति । जब वह मनतचरालेते हैँ तब अपना 
स्वरूप प्रदान करते हैँ । इसमें दाशनिक रहस्य हैँ । श्यामसुन्दर 
अये । हे सखी, हमारी लकूटिया देदो, हमारी वंशी दे दो, 
हमारायेदेदो । बोलीं-लाला वा दिन तुम मुंदरिया चुरा 
लेगये, अब काये को आये हो-जाओ । जाओ तुम्हारो कष्ठ काम 
नाय । बोल-चालमे कहते हैँ नकि हमें कुछ नहीं चाहिए 
बोले ना सखी, देदो । तो बोली-जाओ यहाँ तुम्हारा कष्‌ नाय । 
तो श्यामसुन्दर ने कहा-अच्छा । अगर हम नन्दके लालाहैँतो 
तुम से जरूर लेलेगे । अब यहां एक बड़ा रहस्य है । श्यामसुन्दर 
ने एक विरहणी सखी का वेश बनाया । अब अत्यन्त व्याकूल हैँ । 






५. 
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ओौर बड़ा विलाप किया कि-हे श्यामसुन्दर ! अब इस विरहणी 
सखी की दशा देखो । किसी गोपी ने जबदेखा तो बड़ी आकुल 
हो गयी ओर कटने लगी-अरे ! तू क्यो बावरी होगयी है, क्यों 
उसके पीछे पड़ी है । यानी विरोध किया कृष्ण-प्रेम का। तो 
श्याम-विरहणी सखी कहती है कि मेरा तो कोई अपराध नहीं 


है। भतो जलं भरने गयौ थीमेरेर्पावमेंकांटालगगया । न 


जाने सखी कहँ सेवे नन्दके लाला अचे, मेरेपैरकेकटिको 
निकाल गये, पर मेरे मनमेँ कांटा चुभा गये। तो श्याम-विरहणी 
सखी को अत्यन्त व्याकुल देखकर ललिताजी ने कहा किदे 
किशोरी जी, आपके पास तो प्यारेका साराश्चगारदहै। तो 
आप उसको धारण करके इसे दणंन दे, ताकि उसका हृदय शान्त 
हो जाय । क्रिणोरीजी ने वेसा ही क्रिया। उसे दशन दिया । 
्यामविरहणी का हदय शान्त हुआ । कहने लगीं-“हे प्यारीज 
यहु लकूट मेरीदहै। यह्‌ वंशी मेरीहै। यहमूकृटमेरादहै। 
तात्पयं क्या है ? जिसको प्राप्त करना होता है उसके स्वभाव 


का शा नुसरण कयि बिना आप प्राप्त नहीं कर सकते उसे । यहां 
तक तो मैने उसके दशेन का वणेन किया । 

आप जानते हँ । प्रभ में एेष्वयं है, सौन्दये है, माधुयं है । 
तो आपको भी उसी को प्राप्त करना होगा । निमेमता से उदित 


नः ~ 


वयं ओर आत्मीयता. से जागृत 
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परेम के पथमे बड़ा रह्यदहै, प्यारे का मन प्यारी के पास ओर 


` प्यारीका मनप्यारेके पास रहतादहै। 


प्रेम मे नित्य मिलनदहै ओर नित्ययोगदहै। 


प्रिय के मन कीबात पूरी करन!हीतोग्रेम है, गोपियोंके मन 
कीबातश्री कृष्ण, ओौरश्री कृष्ण के मन कीबात गोपियां करती 


रहती रहै । 


प्रीति ओर प्रियतम मेंभेदनहींहै, प्रीतिमेंदही प्रियतम काओर 
प्रियतम मेही प्रीत का नित्य वासदहै। 
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प्रवचन : 


इस प्रकार दिन-रात ब्रज मेँ नित-नव-रसकी वर्षा होती ` 
रहली हे । एक बार मेरे मनमें यह बातआयी किश्रीकृष्णके ` 


प्रेम की प्राप्ति का उपायक्याहै? तो मृन्ञे एक एेसा चरित्र 
सुनने को मिला, बहत हीएेसी दशा में कि. अकस्मात एक 


आदमी ने कहा कि तुम अमुक जगह चले जाओ। मैने सोचा, ` 


वहां का रास्ता जानता नहीं, साथमे भी कोई है नहीं । किन्तु 
दवयोग से पहुंच गया । वहाँ एक बड़ा ही सुन्दर श्रीकृण्ण-चरित् 
देवा । श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ ओर श्यामसुन्दर 
अपने सखाओं के साथ वन .विहारकररहेषहैँ। श्री किशोरी जी 
कहती दैँ-हे प्यारे ! यह वन कितना सुन्दर है। श्यामसुन्दर 
कहते हे -हे श्वी किशोरी जी! यह आपहीसे सुन्दर है। बोलीं 
नहीं-नहीं । हे प्यारे ! इसमें आपही का सौन्दयं है '' अब आप 
देष्यि कि दृष्टिमें प्रभु दोनोंहीेसी बातें करते है। एेसा 
वन-विहार करते-करते किशोरी जी के मनम एक बात आयी 
किहिप्यारे ! आओ हम खेल वेले । क्या वेलोगी ? बोलीं हम 
छिपेगे ओर तुम दुंढना । करिणोरी जी चछिप गई ओर श्यामसुन्दर 
दूढने लगे । जब नहीं टूढ पाये तो अत्यन्त व्याकुल होकर,अधीर 
होकर वेठ गये । “हाय ललिते! प्यारी न जाने कहाँ चली गई। अब 
मुञ्चको प्यारी के विना एक पल भी चेन नहीं है ।'' बड़ व्याकुल । 
ललिता जीने कहा, "हे प्यारे | आपकी प्यारी को रास बहुत 
प्रिय है। आओ हम तुम मिल कर रास करेगे। शायदप्यारी 
आ जाय । दोनों नेमिल कर रास किया। अब प्रयत्न चल 
रहा है । फिरभी प्यारी नहीं भाई । अब तो श्यामसुन्दर 
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बहुत व्याकुल हो गये । कहने लगे-'“हे ललिते ! अब तो मुञ्च 
 सेप्यारीज्‌ का वियोग किसी प्रकार भी सहन नहींहोता।' 
ललिता जी विवेक-णक्ति है । उन्होने कहा-"हे प्यारे! अप. 


अधीरनदहों, म अभी आपकौप्यारीज्‌ कोलाती हूं ।. 


देविये, इस प्रेम के पथमे बड़ा रहस्यहै । प्यारीकेपास 
प्यारे कामन ओौरप्यारेके पासप्यारौ का मन! ओरवह्‌जो 


सखी है न, उसके पास दोनों का मन । वह दोनों कामन लिए 


रहती है । इसीलिए जोये प्रेमी होते हैँ न, प्रिया-प्रीतम दोनों 
को लाड लडाते हैँ । ललिता जीने कहाकिहे प्यारे! आप 
अधीरनदहो, मै अभी आपकी प्यारीकोलाती हूं । ओर जाकर 
एक स्थान पर मूक होकर बेठ गयीं । मूक-सत्संग करने लगीं । 
देखती हँ कि किणोरीजी वहाँ मौजूददहैँ। अप्रयत्न हो गयी, 
अहंकृति नाश हो गयी, प्रयत्न नाग हौ गया । देहाभिमान गल 
गया; अब दूरी केसी ! अबजव प्यारीज्‌ प्रकटो गई तो 
ललिता जीने कहा-हे प्यारी जी! आप शीध्रही पधारो)' 


किशोरी जी बोलीं-' क्या सखी, क्या कहा ?'' ललिता जीने 
। ८. 


कहा-“आपके प्यारे आपके वियोग, मे बड़े ही अधीर हैँ ।'"बोलीं- 
“हे ललिते ! मेरे प्यारे मेरे वियोगमे अधीर हँ । हाय, हाय 
ललिते ! मतो वैसेही प्यारेकै वियोगमें बेचन थी ओरतू 
कहती है कि मेरे प्यारे मेरे वियोगमें अधीरदहैँ। अबमूञ्लमें 
तो बिल्कुल सामथ्यं नदींहै।तू जाओर प्यारेसे कहकिवे 
ही मक्षे दशेन दं ।'' अब ललिता जी श्यामसुन्दर के पास आयीं, 
कहने लगीं -“हे प्यारे ! मुञ्चे आपकी प्यारो मिल गयीं, मने 
कहा आपके प्य।रे आपके वियोग मे बड़ं दुःखी दहै, आप चलो। 
तो आपकी प्यारीने कहा किएकतोर्मैवेसेही प्यारेके वियोग 
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गै दुःखी हूं । हाय! मेरे प्यारे मेरे वियोग म दुःखी हैँ । अब मुञ्च 
मे तो बिल्कुल साम्यं नहीं है। तो हे प्यारे! आपहीचल 
कर उन्हे दशेन दे ।"एयाममुन्दर कहने लगे-हे ललिते ! तुमतो 
जानतीहीहोकि्म प्यारीङके वियोगं दुःखो हुं । हाय। मेरी 
प्यारी ओर मेरे वियोगमे अधीर हैँ । अब मुक्षमें तो बिल्कुल 
सामथ्यं नही है । तुम जाकर उनसे कहो किवे ही दशंन दं। 
ललिता जी इधरसे उधर आयीं वहां देखती हैँ कि प्यारी 
वहां नही हैँ । उधर देवती हैँ कि प्यारे नहीं है । यह देख ललिता 
जी अप्रयत्न होकर मूषित होगयीं । अब यह कुछ पता नहीं 
चलताकिप्यारीसे प्यारे मिले किष्यारे सेष्यारी मिलीं। 
दोनों का मिलन होगया। अब दोनोंने जब ललिताजीको 
देखा मुषित दशा भें, तो श्यामसुन्दर ने कहा-है किशोरी जी! 
ललिता जी कितनी दुःखीहैँ। जपशीधघर ही कृपा करो । उन्होने 
कहा-हे प्यारे ! आप ही कृपा करो । किन्तु ललिता जी प्रकट 
होगयीं जौर कृपा किसने की, वही जाने । बेल समाप्त होगया । 
श्यामसुन्दर ने कहा-है प्यारी, आप कटां चछ्पिगर्ईथीं। तो 
जापको बिल्कुल दृढ़ नहीं पाया । बोलीं हे प्यारे ! भँ तो आपमें 
ठी छिपी थी।' प्रीति ओर प्रीतममें मेद नहीं है, दुरी नहीं है। 
प्रीतिमेंही प्रीतम का निवासं है, प्रियतममे ही प्रीति विद्यमान 
है। इस प्रकार नित-नव रस कौ लीला व्रज मे होती 
रहती है । | 

आप जानते ह, प्रीति की वृद्धि वियोग से होती है। जब 
श्यामसुन्दर ने देवा कि मिलन मे जो प्रीति है वहतोहै ही, पर 
उससे ओर बढ़नी चाहिए । क्योकि प्रीति की कभी-पुतितो 
होती नहीं । 
तो श्यामसुन्दर कहने लगे-““मैया | हम तो मथुरा 
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जागे । हमारे काका-अकरूर जी अयेहैँ न, हमारे मामा 
ने यज्ञ कियादहै, हम यज्ञ देखने कै लिए मथुरा जायेगे ।'' अब 
मैया यशोदा ने जब सना कि कन्हैया मथुरा जायगा तो अत्यन्त 
अधीर हो गयीं कि हाय! हाय! क्यात्रजमे कोई ेसानहीं 
है जो जाते हुए कन्हैया को रोक सके । प्रेमियों को अपने गुणका 
भास होता ही नहीं। कन्हैया कहने लगा-“अरी मैया | 
हमने तुम्हारा बहुत दही खाया, दूध खाया, माखन खाया, हम 
तो अब जायेगे अव बाबा ! अपनी गैयां सम्हाललो। हमतो 
जा्ेगे ।"' नन्द ने जब यह सुना तो अधीर होकर कहने लगे- 
"हाय लालात्‌ जाएगो । येसारीगेयांतोतेरीहैँ । हमारी कहाँ 
है लाला ! " यह समाचार जब सखाओं ने सुना, गोपियो ने सुना, 
तो जिसने भी सुना, एक दम बेचन, अधीर होगया । गोपियां 
तो रथ के सामने आकर लेट गयीं । पहियोके साथ लिपट 
गयीं । श्यामसुन्दर ने कहा-अरे सखी ! हम आयेगे-परसों 
 आयेगे, परसो । इसी नाम सेब्रजमे परसों (पलसों) नामक 

एक गाँवहै ! परसो को पियाजो आवन कहीं, कब अगयेगी 
बेरिन परसो ।' यानी ब्रज में कोई परसो शब्द नहीं कहता । 
पल्ला-दिन कहते हैँ । उनको परसो शब्द कहने मे डर लगता 
है । तो गोपियाँ जहां की तहां खड़ी रह गयीं । 


ष्यामसुन्दर मथुरा चले गये । बड़ आदमी होगये, मथ्‌ रा- 
धीश बन गये । नन्दराय जी जब लौटे कन्हैया को पहुंचाकर 
ओर मैया यशोदाने देखा कि नन्दरायजीञआगयेदहैओरलाला 
नहीं है, तो यशोदा जी को बडा आश्चयं हुआ किलालाके 
बिना यह प्राण सहित कंसे आ गये । नन्द जी कटने लगे-- 
“यशोदे, तुम ठीक सोचती हो । रामावतार में जब हमारे लाला 
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वेन गये थे, तव महाराजा दशरथ ने प्राणों का परित्यागकर 
दिया था । मञ्ञे भी लालाके वियोगमें प्राणों का त्याग करना 
चाहिए था । परन्तु तुम नहीं जानती यशोदा, जब हमारे लाला 
वन मे लौटे, तव उन्होने महाराजा दशरथ के न रहनेका दुःख 
अनुभव क्रिया था। एसे ही जव कभी लाला ब्रज मे आये ओर 
उसे मेरेन रहने कादुःख होतो वहे मक्षे असह्य होगा । ये 
अभागे प्राण केवल इसीलिए नहीं निकले कि जब लाला ब्रजमें 
आये तो उसेमेरे वियोग का द्खनहो। हमें भलेही उनके 
वियोग का दुःख हो, पर उन्हे हमारे वियोग का दुःखन हो ।'' 
प्रेमियों के मनमे यही बात रहती है । जव क्रिसौ बुद्धिमान 
मानव (उद्धर जी)नेगोपियोंसे कहा कि अरी गोपियों | तुम 
बड़ी बावरी हो । दिनरात प्थारे श्यामसुन्दर के लिए अधौर 
रहती हो, बेचैन रहती हो, व्य कल रहती हो । अशी बावरी, 
मथुरा कुष्ठ दुर्‌ है-चली क्यों नहीं जाती? गोपिथों न कहा 
कि भया, तुप्र बिल्कुल ठीक कहते हो । हम भली-भांति जानती 
हं कि मथुरा बहुत दूर नहीं है ओर यह बात भी ठीक ही है 
करि प्यारे श्यामसुन्दर आ जायं तो बड़ा ही आनन्द हो । परन्तु 
भेया, एक बात तो बताओ । यदि उनके मन मे अलग रहने 
कीहैतो हम कैसे जायें! गोपिां बेमन की हो गयीं। 
उनके मन मे अलगं रहने की दै, इसलिए हम नहीं जातीं । क्यों? 
त्रिय के मनकी वातपुरा करना हीतो प्रेम है। अपने मनकी 
बात पूरी करना प्रेम थोड़ेहीहै। | | 
उधर क्या दशाहे ! अरे भेया उद्धव ! अध्यन्तं > गकुल 
है श्यामसुन्दर । तो कैसे व्पाकृल हं महाराज, क्याबातदहै? 
बड़े ब्रह्मनिष्ठ सखा है उद्धवजी श्रीकृष्ण के । तो कृष्ण से 
शा उद्धव जी ने-कि महाराज कंसी बेचैनी है, कंसी उदासी- 
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तता है। तो जेसे-जेसे उद्धव जी पूछते जाते रहै वैसे-वेसे . 


श्यामसुन्दर ओर व्याकुल होते जाते है । कहने लगे-““भेया 
उद्धव ! मून्ले ब्रज की बड़ी याद आती है। क्या महाराज 
यहां कौन-सा कष्ट है ? कौन-सी सेवा नहीं होती ? बोले, 
न्या! जबसेरमैने व्रज छोड़ा है किसीने मृक्षे कनुआ कहके 
नहीं बुलाया, किसी ने गुंजौँ को माला नहीं पटहिनाई, किसी ने 
दूध की छाछ नहीं दी । भैया उद्धव, मुञ्चे व्रज की बड़ी याद 
आतीदहै। तुजा ओौरमैया से कहना कि मैया-तुम एसी 
 तिष्टुरक्योहो गरईहो। ओर उद्धव जी एक बात ओौर है,गोपियां 
मेरे वियोग में बड़ी दुःखी है तो तुम उन्हे तत्व~स॒ाक्षात्कार करा 
आओ, ज्ञान का उपदेश करा आओ, योग कौ दीक्षा दे जाओ। 
उद्धव जीने कहा-जंसी आज्ञा हौ महाराज । अप जेसी आज्ञा 
दग, वेसा ही करूणा । मँ अभी जाताहूं। बोले-भेया ! एसे 
मरत जाना । तुम मेरे ही वस्त्र पहन पर जाना, मेरे ही रथ को 
ते जाना । नहींतो तेरी ओर कोई देेणा भी नहीं । चलते समय 
कृष्ना ने कहा -"हे उद्धव जी ! राधा जीसे प्राना कर देना 
कि तो किसी लायक थौ नहीं, इन्दोने स्वय सुधारा है । अपने 
` लायक बनाया है । जेसी इन्टने कृपा कौ हे; वे क्यों खीजती है 
वैभी मुज्ञ पर कृपा करे 1" आप्‌ करेगे बात तो ठीक दहे । इस 
सम्बन्ध में बड़ी रहस्यमयी बात हे । एक बारभश्री किशोरी जी 
से उनकी सखी ने पृष्ठा किदे प्यारी जी, जब प्यारे चन्द्रावली 
४५, यहाँ जाते ह तव आप क्यो बिगड़ती है ? कहा-मै इसलिए 
। नहीं विगडती करि वे चन्द्रावली के क्यो जतिहें। तू सच बता 


(वहा प्यारे को रस मिलेगा क्या ? 
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गोपियों की दुष्टि कहीं वन पर पडती है तो एकदम व्याकूल ` 
` होती हैँ “मधुवन तुम व्यथही हरे हो, वृक्ष तुम व्यं ही सूखे 
हो, यमुना तुम वृथा ही बहतीहो। मृकरन्द बिना कुज किस. 
कामके“ साराब्रज उन्हे नीरस लगताहै। श्रिय वियोगमें ` 
कहीं रस नहीं है । सब ओर से चित्त हट गया है ओरम्रियके 
वियोगमें व्याकुल हैँ । अगर उनके शरीरको शीतल वायु लग ` 
जातीरहंतो चौकती है, अरे वायु | क्या तु श्री श्यामसुन्दर 
से स्पशे करके आयीहं जो शीतल है!" कोई पथिक उधर 
मथुराको जाता हुजा दिखता हेतोकहती है कि कन्हैयासे यह ` 
कहना,कन्हेया से यह कहना । आता हुआ दिखता है तो कहती 
हं-वता, कन्हैया कंसा हँ ?उद्धवजी आये तोलोगों ने रास्ता | 
छोड द्विया । कौन बात करे, किसे फूसंत है। लेकिन ब्रज- 
वासियों ने दा कि वही रथ आ रहा ह जिसमें दादा गये ये। 
तो क्या दादाआ गये ! सघाओंकी दृष्टि पड़ी) अव देखिए | 
यहां एक बड़ा रहस्य ह । जेसे-जसे भाव ऊचाहोताजाताहै. 
वेसे-वसे ` । ये नहीं हं कि दास्य भाव स्वयं सख्य भावम 
बदलता हं । सख्य स्वयं वात्सल्य में, वात्सल्य स्वयं मधुर भाव ` 
मे।ये प्रीति की श्रेणियां हं । इनमे कोई ऊंची नीची बात नहीं 
हे । सख्य-रस से कोई ऊंचा रस नहीं । तो पहले-पहुले सखाओं ` 
कौ दुष्टि गई तो बड़े हषित होकर बोले-अरे ! र्थ आ गया । ` 
मालूमहोता हे हमारे दादा आ गये | हमारे दादाओआ गये। गये ` 
नन्द बाबा के पास । बोले-बाबा ! बाबा! भाज वही रथ ओ | 
रहा हं जिसमेदादा ग्येथे। बाबाजेसे जाग पड़ेहौं। देखने. 
लगे चौंक कर । जंसे-जेसे रथ करीव आता जाता है वेसे-वैसे 
प्रसन्नता बठृती जाती हं। किन्तु जब रथ बिल्कुल नजदीक . 
आयातो देखाये उद्धव जीदहै। तो जितनी गहरी आणा . 
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होती है निराशा होने पर उतनी गहरी व्याकुलता भी होती है । 
सब ज्यों-के.त्यों ठे से रह गये । भरे भैया उद्धव ! खूब अये । 
बड़े आनन्द की बात है । कटो भैया ! हमारे लाला अच्छैतो 
है । कभी उन्हे हमारी भीयाद आती हैक्या? कभी वह्‌ 
ब्रज मे आयेगा क्या ? उदवजीने कहा-आप निराश नहीं, 
आपके सखा जरूर ब्रज मे आयेगे ! निस्सन्देह रहे, आप अधीर 
नं हों । उद्धव जी बोले-हमे नन्द जी के पासले चलो । सखा 
लोग नन्द जी के पास लेकर आये । नन्द जी ने देखा-दौड आये । 
कहा -भेया उद्धव, हमारो लाला अच्छातोहै न! अरे भया, 
लाला तो हमे बिल्कुल भूल गयो । उद्धव ने कहा -“'नहीं बावा 
आपको लाला बहुत अच्छो है ओर वावा जरूर आयगो । उसने 
आपको जुहार कटा है ओर कहा है कि मेया से कह देना कि 
मेरे खिलोना कोई गोपी चुरान लेजाय।” बातक्यादिः 
सारा दिन अखण्ड प्रतीक्षामें क्रि कन्हैया आता होगा । मेया दूध 
करै ज्ञाग रखती हे. दही जमातीहै, माखन रखती है। सारा 
दिन प्रतीक्षा करती है, सारी रात प्रतीक्षा करती हैँ । पताही 
। नहीं चलता कि कब दिन बीत गया ओौर कब रात हई । क्यो! 
-वयोकरि उनका मन कन्हैया के पास है। जब उद्धव जी गोपियों 
कै सामने गये ओर उन्होनि कहा कि श्रीकृष्ण ने आपको एक पत्र 
भजा है तो गोपियों ने कहा-हम कंसे पठं ! अआसुओं से गल 
, जायगा । हृदय से लगाये तो जल जायगा । तुम्हीं बताओ इस 
परत्तमेक्यालिखा है। उदव जीने कटा-तुम नहीं जानती 
` वे पूण, परात्पर, सच्चिदानन्दघन हँ । निविशेष ब्रह्म हं । सवे 
है सरवेदाहै, सबमें हँ । तुम इतनी क्यो व्याकुल रहती हौ ? 
 गोपियों ने कहा-“अरे उद्धव ! तुम बावरे हुए हो । तुम योग 
 कंरने की बात कहते हौ । यदि हमारे पास हमारा मन होता 
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तो हम योग करतीं । यदिहमारे मनमें किसी ओर के लिए | 
टोर होता तो तत्व विचार करतीं ।'' अखण्ड प्रतीक्षा, बे-मन 


काजीवन । मनमें किसी ओरके लिएटौरही नहीं । 


उद्धव जी सिखाने अयेथे, सीख कर गये। तत्ववित्‌ 
होकर आयेथे, प्रेमवित्‌ होकर गये । श्रीकृष्ण को स्तुति करते 
हए आये थे, बुराई करते हुए गये-हे कृष्ण ! तुम बड़ निद्र 





+) ^, 


हो, तुम बड़ धूते हो, तुम्हे शीघ्र -से-गीघ्र ब्रजमे जाना चाहिए । ` 
ओर यहाँ तक कहने लगे किदे विधाता! यदिमेरा कहीं जन्म 


होतो इसी ब्रजमेहो जर यहां-क्रि लता-पल्लादिक मुञ्चे बना 
देना, जो गोपियों के पद-पकज की रज मेरे ऊपर पडे । 


इसी प्रकार वियोग मे मिलन, मिलन में वियोग, नित्य 
ही प्रमियों के जीवनम रहता है । आपने सुना ही होगा, पर- 
कीया भाव क्याहै ? उसका ठीक चित्रण कवबहोतादहै? एक 
वार नारदजी को एक विनोद सून्ना ओर उन्होने श्री रुक्मिणी 
जीसे कहाकिहे रुक्मिणी जी तुम श्री श्यामसुन्दर को इतना 
प्रेम करती हो ओरवे जब देवो तब रधे-रधेही रघ्ते रहत 
है । रुक्मिणी जीने कहा-बात तो ठीक दहै, नारद बाबा ! एक 
बार हम प्राणनाथ कौ चरणसेवा कर रहींथीं। प्राणनाथ को 


दूध दिया पीनेकोतो क्यादेखती हूं कि मृखमे छले पड़ गये . 


है । हमने पूषा, क्या बात हृई महाराज ।तो प्राणनाथ कहने 
लगे फि माल्‌ूमहोतादहैकि राधाको किसीने गरमदूधदे 
दिया पीने को इसलिए छाले पड़ गये । यह कहावत है ना कि- 
“इक में तासीर रहै, पर ददं कामिल चाहिए ।"' 


आप यह्‌ जानते दहैँकि किसीस्त्रीके मन मे अगर यह्‌ 
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बा तआ जाय करि मेरे पति को कोई ओर प्रेम करता दै याभेरे 
चति किसी ओर को प्रेम करते हतो यह बात उसे सुहाती 
सही, अच्छी नहीं लगती । रुनिमणी जी का चित्त उदास हो 
बया । पर यह हैप्रेमकाभोगही। तौ जब स्रिमिणी जीका 
वित्त उदात हो गया तो प्रेम मे शिथिलता आ गयी, क्योकि 
वहां अपना अधिक्रार आ जाता है । रुक्मिणी जी का चित्त 
= शवर उदास हआ उधर श्यामसुन्दर के मन में पीडा आरम्भ 
हई । अव ्यामसुन्दरके सिरमे पीडा होने लगी तो उदास 
ग गये । रुकिमिणी जी ने देखा कि प्राणनाथ आज बड़े उदास ह 
।? बोलीं कि हे प्राणनाथ ! आज क्या बात है, आज अप कंसे 
उदास हो गये ? जब पृचती हँ तो ओौर अधीर होते ह-“कठ 
बलात नहीं ह रविमणी जी ।'' कठ तो है महाराज! आज अपि 
का चित्त प्रसन्न नहींहै) "कुछ बात नहींदहै रुक्मिणी जी, 
सिरमेपीडाहो रही हे ! " अव प्राणनाथ. की सिरकी पीडा 
सुन कर रुविमणी जी बड़ी आकल हो गई, व्याक्ल हो गयीं । 
हैतोप्रेम हीन! किये महाराज, कोई उपचार ?जो उप- 
चार की बात सनी तो श्यामसुन्दर ओर अधीर हो गये ओर 
कटने लगे-अरे रकिमिणो जी ¦ इस द्रारिकापुरी मे उपचार 
कहां ? रुक्मिणी कहने लगीं महाराज । जिस दारिकापुरोमे 
अष्टसिद्धि, नव-निधि वास करती ई वहां उपचार नहींहो 
सकता? बोले 'रुविमणी जी यहाँ वह ओौषधि ही नहीं मिलेगी । 
` बोलीं-आप बताओ तो सही, कौन-सी ठेसी ओषधि है ।-कि 
ओषधि तो कृ नहीं । यदि हमारा कोई प्रमी होता ओर अपने 
चरण की रज लगादेतातो पीड़ाद्ररदहो जाती । रुक्मिणी जी 
सोचने लगीं प्रेमी तो हम भीँ चरणभी हैगररजमभीहे। 
परये हमारे पति, हम इनकी पत्ती है, भला पत्नी पति के 
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सिर पर अपनी चरण रज लगाये तो नकं भोगना पडेगा । तो 
महाराज रुक्मिणी जी का साहसनहीं हु आ,। अबपीडातोहोही 
रही है। इतने में नारद बावा अये। नारद बाबा ने पूछा 
सुकिमिणी जी आप उदास कैसी हैँ? कि “दण्डवत्‌ महाराज, 
उदास क्यादहै, प्राणनाथके सिरमें बडीपीडाहो रहीदहै।' 
येभौतो भक्तै वे गये श्यामसुन्दर के पास । कहा-महा- 
राज आज केसी उदासी छायी है । बोले-“कुषछ नहीं-बाबा, 
दण्डवत्‌, जाओ विराजो । उदासी क्या छायी है बाबा, आज. 
सिरमेबड़ी पीड़ाहो रही है।'" ब्रह्मषि जी बोले कोई उपचार 
नहीं है ? बोले“उपचार तो है बाबा,पर दवाई नहीं मिलती |" 
तो बोले, कौन सी एेसी दवाई है ? श्यामसुन्दर बोले कि दवा 
तो ओर कुछ नहीं, कोई हमारा प्रेमी होता ओौर अपने चरणों | 
की रज लगादेतातोसिरकीपीडादूरहो जाती । नारदबाबा ` 
सोचने लगे-प्रेमी तोहमभीरहै, चरणकी रजभी है, पर 
हमारा दास्य-भावदहै।येस्वामीर्है, हम दासदहैँ। भला दास 
स्वामी के मस्तक परचरण रज लगाये तो नरक भोगना पड़गा । 
नारद बाबाकाभौ साहस नहीं हुआ । 





ओर आप जानते हैँ जब प्रेमी पर आपत्ति आतीदहैतो 
प्रेमियों की ओर दौडते हँ । नारद बाबा दौडे-दौड ब्रज में आये । 
अव यहां देखते हैँ कि सव प्रेम-समाधि मे ङबेहुएरहै। किसीको 
तन-मन कौसुधतोहैनहीं। तो वहां कोई दण्डवत्‌ हीन करे ।. 
कोई पू ही नही-कटां ते आयो, कौन बाबा है । क्योकि बेमन 
के लोग कपे सोचें ?नारद बाना सोचने लगे, क्या उपाय करे ? 
यह्‌ नियमहैनक्रिजोजेसाहं उपको उसकी रुचि की बात 
कहो तो उसमे चेत आताहु। तो नारद बाबा बड़े जोर-जोरसे 
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५ }कृष्ण-श्री कृष्ण-श्रीकृष्ण"” कहने लगे । तो अपने प्यारे के नाम 


बीज अपने कोप्यारीहोतीहै ।प्यारेकानाम भौ तो उनको 
त्यन्त प्रियदहै। तोप्रियकेनाम की भनक जब ब्रज-गोपियों 
कै कान मे पडी तो पलक ऊपर को उठ गया । देखती हैँकि 
्रह्मपि श्री नारद बावा खड है । तो आप जानते है प्रेमियों को 
प्रेमियों के मिलन के समानतो ओर कोई सुखनहींहै। तौ 
नारद बाबाको खडा हुआ देख-दण्डवत्‌ बाबा, दण्डवत्‌ बावा । 
अरे वावा) कहाँसेअयेहौ। बाबा दण्डवत्‌ । क्योकि सब 
जानती हैँ किये विचरते रहते हैँ । अव बावाबोलेही नांय। 
रे वात्रा।तू सूने नाय ! बताये नाय ! तेरे कान नाय बाबा । 
न्नव संकल्प पूरा नहींहोतातो ओर चेतना आतीदहै। पूषठने 
लगी-करटां ते आयो दहै बाबा ! बता बाबा! तो बोले-आवत 
तो मै द्ारिकापुरीतेहं।तोजोप्यारेके धामकी बातसुनीतो 
ओरचेत हो गयाओरचारों ओरसे यही आवाज अने लगी- 
हमारे प्थारे अच्छेतोर्है? हमारेप्यारे अच्छेतो हं? अब 
बराबा-बोले हौ नाय । प्रेम में बड़ा अनन्य चिन्तन बना रहता 
है । अरे बाबात्‌ सूने नाय, बोले नाय । बता ! हमारे प्यारे 
अच्छैतो हैं । नारद जी बोले-अच्छैतो हं पर उनके सिरमं 
पीडाहोरहीहै। अब जो गोपियों ने सुना कि श्यामयुन्दर के 
सिरमें पीडाहोरहीहैतो एकदम व्याकुल होकर कहने लगी- 
“हाय ! हाय ! ! उस द्ारिकापुरी में कोई उपचार करने वाला 
नहीं है \ यदि वेत्रजभ्रँ होते तो उनकी मैया उपचार करती । 
अपने प्रेम पर भरोसा नहीं है । अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं 
है । अरी गोपियो,उपचार करने वालेतोवे ही बड़ चतुर वेद्य 
है, पर ओषधि ही नहीं मिलती । अरे बाबा! कौनसीदेषी 
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ओषधि है जो नहीं मिल रही ? जल्दी बता बाबा । ओषधि 
तो यह है गोपियो ! यदि कोई उनका प्रेमी होता ओर अपनी 
चरण को रजदेदेता तो उनके सिरकी पीडादूरहो जाती । 
अरे बाबा, जा जल्दी जा, जितनी चाहे उतनी लेजा । अरे । 
गोपियों ! तुम बावरी हुई हो। तुम नहीं जानती हो कि श्याम 
सुन्दर पूण ब्रह्म, सच्चिदानन्दघन हैँ । भला तुम उनके मस्तक 
पर अपनी चरण रज लगा करके नकं को भोगोगी ।'' बोलीं - 
बाबा, तुम नाय जानो, हम तो भली भांति जानती हं । हम 
भली भांति जानतीहं किं वे पूणे ब्रह्म सच्चिदानन्दघन हं । पर 
बावातू नाय जाने । तो बोले-क्या बात हम नांय जाने? तुम ये 
नाय जानो कि हम एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक नककी 
यातना सह सकती ह्‌, पर प्यारे की पीड़ा नहीं सह सकतीं । | 
यह है गोपी प्रेम ! गोपी प्रेम । 


तात्पये कह्ने का यह था कि यह्‌ गोपी-प्रेम हम सबका 
अपना प्रेम है, यह मनुष्यमात्र को प्राप्तहो सकता है । जैसा कि । 
आरम्भमें निवेदन कियाथाकि इसप्रेममें तीन बतेंहैवे. 
अपने ह, मुञ्चे उनसे कृ चाहिए नहीं, अपने पास अपना कुछ 
नहीं है, उनको आत्मीयतामें ही अगाध प्रियता है। यह प्रेम ` 
मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकता है । इसमें लेशमात्र भी सन्देह 


नहीं है । 








` (१) बल है संसारके लिये, 
। (२) ज्ञान है अपने लिये, 
(३) विश्वास है भगवान के लिये । 


यह्‌ मानव जीवन का सत्यै । शरीर का बल संसार के हितमें 
लगा देने से राग की निवृत्ति होजातीदहै। ज्ञानके प्रकाश में निमंम 
ओर निष्काम हो जाने से देहातीत होने की सामथ्ये आती है। जास्था, 
शरद्धा, विश्वास पूरवेक ईश्वर को अपना मान लेने से भक्ति की अभिव्यक्ति 
हो जाती दै । 


सवं समथं प्रभु की आत्मीयता से अनाथपन का दुःख सदाके लिए 
रट जाता है। मनुष्य अनाथ नहीं है। जो प्रभु विश्वासी नहीं है, 
ज्ञो कतव्य विश्वाधी नहीं ह, ओर जो आत्म-विश्वासी नहीं है, वही 
अनाथ है । 


जीवन दाताने मानव को यह स्वाधीनता दीरटैकि मनुष्य जब 
। चाहे तब धर्मात्मा होकर, जीवन मृक्त होकर ओर भगवत्‌ भक्त होकर 
कृतकृत्य हो सकता हं । 






















प्रनचनं : 


च 


किसी नाते से मानिये साह्न, पर सभी को अपना | 
मानिये। यह्‌ तो मानने कौ चीजह्‌।ये जानने की चीज नहीं 
हे, कि सभी अपने हैँ कि नहीं । यह्‌ मानने की चीज हे । अथवा, 
परमात्मा को अपना मानिये अथवा इस बात को जानिये कि 
मेरा करके कुछ नहीं हं । यह जीवन का सत्य हं । यह्‌ कल्पनां 
नहीं ह्‌ । मेरा करके कुछ नहीं ह, मेरा कोई नहीं हं । उसमें 
कोई आपत्ति नहीं हं । लेकिन कोई ह ओर कोई नहीं हं! यह 
मेरा क्यो ह्‌, क्योकि यह मेरे मजहब काह) यह मेराक्यों 
हे, क्योकि मेरे इज्मका हे । यह्‌ मेराक्यों हे, क्योकि मेरे परि 
वारकाहु। यह्‌ बड़ी भारी भूल हे । मै आपसे क्या बताॐ। इस' 
भूल से मानवता समाप्त हो गयी । मानवता को मिटाने वाली 
ओर कोई चीज नहीं हृ, यही भूल हे । या तो आप यह्‌ मानते कि 
मेरा करके कोई नहीं हे,-तो आप असंग होकर अपने में संतुष्ट 
रहते,कोई बात नहीं थी । लेकिन कोर्मेराह्‌ ओर कोईमेरा नहीं 
है, यह बड़ी भारी भूलदहै। इस भूल को बिना मिटाए, कभी भी, 
कोई भी साधक मेरे जानते साधन-निष्ठ नहीं हो सकता । ओर 
चाहे वह कुछ हो जाय, साधधननिष्ठ नहींहो सकता! जब 
साधननिष्ठ नहीं हयो सकता तो जीवन को साथंकता ही समाप्त 


हो गई, जीवन ही असफल हौ गया । 


इसलिए, क्या आज हम ओर आप इस सत्य पर विचार 


करने के लिए राजी हं-कि रभु जपने है, अपना कुछ नहीं ह अपने है, अपना कु नहीं है, 
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अथवा स्री अपने ह । अगर इस सत्य कोस्वीकार नहीं कर 
सकते, तो आप धर्मात्मा भी नहीं हौ सकते, जीवन मृक्त भी 
नहीं हदो सकते-भक्त भो नहीं हो सकते ओर चाहे कुछ हो जायं । 
क्या रायदहै? 


श्रीता-सत्य है स्वामी जौ । 


अगर इस सत्य को नहीं मानते तो आप धममत्मि नहीं हो 
सकते, जीवन मक्त नहीं हो सकते, भक्त नहीं हो सक्ते । 
धरम्मि नहीं हो सकते तो जगत के काम नहीं आ सकते, जीवन 
मक्त नहीं हो सकते तो अपने काम के नहीं रहे ओर भगवत्‌- 
भक्त नहींहो सकते तो प्रभुके काम नहीं सकते। तो उस 
भाई की बात पर मृङ्े ख्याल आयाकि बिचारा कितना भोला 
है। अरे भाई सोचो, विचार करोधीरज सेकरिसीमित प्यार 
ञओौर सीमित उदारता क्या पशु-पक्षियों मे नहींहै। क्या 
रायै 


श्रोता-दे । 


तो मैने कहा कि वह भाई अगरमेराप्रेमी होतातो यह्‌ 
सोचता कि कोई बात नहीं है, स्वामी जी काशरीर नहीं रहेगा 
तो उनका प्यारा-प्यारा जो “मानव सेवा संव" है, एेसा मानलो 
थोड़ी देरके लिए कल्पना करलो, मतो भगवान का मानता हं 
अपना नहीं मानता हं । भगवद्‌ नाते ही “मानव सेवा संघ" कौ 
सेवा करता हं । तो अव वह्‌ काम हम करगे, क्योकि अपने प्यारे 
का लगाया हुआ पौधा है, सीचेगे इसको । तो वह सही अथं में 
मेराप्रेमीहो जाता ।एेसेहीजो प्रभु का भक्त है, मानलो थोडी 
देर के लिए, व्यक्ति को हटादो, तोक्यायहहो सकता हैकि 


चवक 


`" 


3 1 
१ 
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निरगरन दहो ओौरषरमात्माकी प्राप्ति हो जाय । समतानहो 


ओर षरमात्मा की प्राणति हो जाय ! उदारता नहो ओर 
भरबात्माको प्राप्तिहो जाए 1 यह दहो सकताहै कभी ? 


भोता-नहीं हो सकता । 


स्वामी जीो-कभी हो ही नहीं सकता । 


इसीलिए मेरानम्र निवेदनदहैकि तीन बाते आपकी 
सेवा मे निवेदन की भौर तीन ही आपके पास शक्त्यां है-बल, 
है,ज्ञानदहैओौर विष्वासदहै। तो बलदहै संसारके लिए। बल 
से आपको शान्ति नहीं मिलेगी । बल से आपको मुक्ति नहीं 
मिलेगी । ओर ज्ञान है अपने लिए तथा विश्वास है परमात्माके 
लिए । क्योकि विना विश्वास के आप परमात्मा से सम्बन्ध 
नहीं जोड सकते । ओर बिना ज्ञान के आपन शान्तिपा सकते 


हैन मृक्तिपा सक्तेहैँओौरनदही निविकारता पासक्तेदहैँ।. 
ओर बल संसार के लिएदहै। अब हमसे बड़ी भारी भूल यह्‌. 
होती है कि हम मिले हए बल को अपने लिए मानते ह । ` सेवा 


करते ह्‌, तो उसके बदले मे हमे मान ओर भोग मिलनाही 
चाहिए । बड़ी भारी वीकनेस (निबेलता) है यह । यह्‌ निबेलता 
किसमे नहीं है, इसे तौ प्रभुजानें यावो जने, हमे तो 
मालूम नहीं । हमने अपने जीवन में इस वीकनेस का अनुभव 
कियाहैओरइसवबातकोदेखवाहैकिजो आदमी सेवा के बदले 
मे भी व्यक्तिगत सम्मान चाहता है, भोग चाहता है, उससे सेवा 
बनेगी नहीं । क्योकि सेवा काफल तो त्याग है ओरत्यागका 


फल प्रेम है । अगर आपने ठीकसेवाकीदहै किसी की, तो 


भापमेंत्याग का बल आना चाहिए) ओर जब ठीक त्याग 


र ता क ` अ क 

~ र गा) व्व क्न पु क्क - -+ ~ क्ल >+ रज ह -- = + शन्त न 
~> ४ # +; त 
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काबल आगयादहै,तोप्रेम का उदय होना चादहविए | इसीलिए 
मै हमेशा लोगो से कहता हं कि भाई, हमे बल के द्वारा सेवा 
करनोदहै ओरसेवाकेद्वारात्यागको प्राप्त करनादहै। सेवा 
काफलदहैत्याग | त्यागके द्वारा बोध भी प्राप्त होताहै ओर 
परेम भीश्राप्तहोतादहै। जो प्रभु विश्वासी हँ उन्हे प्रेम प्राप्त 
होता है भौर जो अध्यात्मवाद है उन्हे बोध प्राप्त होता &ै। 
ओर जघ तक आपको बोध ओर प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तब 
तकं जीवन मे पणता होती है क्या ? 
श्रोता-नहीं होती । 


स्वामी जी-कभी नहीं होती । 


इसीलिए मेरा यह्‌ निवेदन था कि भाई ! मान लीजिए, 
थोड़ी देरके लिए कि आपको मानव सेवा संघ अपना संघ नहीं 
मालूम होता ओर उसका प्रवतेक अपना मालूम होता है । यह 
वही दशा होगी कि जिन्हं परमात्मा अपना मालूम हो ओर 
सृष्टि अपनी न मालूमहो । क्यारायदहै? 


श्रोता-ठटीक है । 


तो हम अपने साथियोंसे, अपनी बालिकाओं से खास 
तौर से कहते हँ कि अगर यह्‌ बात तुमको पसन्द है कि पिताजी 
तुमको अच्छे लगते दहै, तो भाई ! पिताजी की व्यथा मेंतुम हाथ 
बटाओ। जौ दूसरे की व्यथामें हाथ बटातारहै, पंडितजी, मै 
आपको बड़ी ईमानदारीसे कहता हं कि उसको अपनी व्यधा 
से व्यथित नहीं होना पडता ओर जो दूसरेको व्यथामें हाथ 
नहीं बटायेगा, वह बच नहीं सकता कि अपनी व्यथा से व्यथित 


नहो) 
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पंडित जी-गहरा दशन है । 


बहुत ईमानदारी की बात दहै । अगर आप चाहते है किं. 
हेम व्यक्तिगत दुःखसेदुःखीनहोतो दृषरों केदुःखसेदुःखी 
हो जादये, क्योकि दुःखो होना जरूरीदहै। क्यों जरूरीहै? कि. 
दुःखके प्रभावसे ही सुखका प्रलोभन नाश होताटै। हमनें. 
सुना था, मालूम नहीं कहां तक ठीक है-पडित लेखराम का | 
लडका बीमारथा ओर उनके पाप खबर आई कि तीनसौ. 
आदमी ईसाईदहोनेजारहेरहै, या मुसलमान होने जारहेहैः 
ठीकं मालूम नहीं । 

भोता-मुसलमान होने जा रहे थे । 


तो मुसलमान होनेकी बातथी। पत्नीने काकि 
लड़का बीमार है, आप कहाँजा रहैहं? उन्होने कहा “मेरे 
तीन सौ ल्के बीमारहं । एक लड़के के लिए तीनसौकोकंसे ` 
छोड दे ?"' तो उनके दिलमेंददंथा एक । हम नहीं कहते कि 
वही ददं हमारे दिलमेभीहो, लेकिन तो ददं हो| 

तो, जो आदमी दुःख से बचना चाहताहै, कठिनाई से 
बचना चाहता दहै, वह न शांतिपाताहै ओौरनदुःखहारी हरि 
कोपाताडहै। हमेजोमिलनादहैवो दोही चीजं मिलनी दह 
शान्ति ओरप्रभ्‌ । तीसरी चीज तो मिलनी है नरहीं। आप 
चाहें कि आपको सुख, सुविधा, सम्मान सदेव मिलता रहै । तो 
महाराज फितनी ही सुव-सुविधा-सम्मान की तयारी करो, यह्‌ 
सुरक्षित नहीं रहता है, क्योकि यह रहने वाली चीज नहीं है। 
न सुख रहने वाली चीजदहै, न सुविधा रहने वाली चीज दै 
ओर न सम्मान रहने वाली चीजदहै) हाँ, यह दूसरोको देने 
बाली चीज हैं । अगर आपमें हिम्मतदहै, बहादुरीहै, तो दूषरो 
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को सुख दीजिए, सुविधा दीजिए, सम्मान दीलिए । लेकिन आप 
स्वयं सुखःसूविधा-सस्मान का भोग करना चारै, यह सम्भव 
नहीं होगा, यानी मिलेगा नहीं । कितना हो आप प्रयास कर, 
आपको मिलेगा नहीं, यदि मिलभी जाएगा तो रहेगा नहीं| 
तो सुख, सुविधा हमें नहीं चाहिए, परन्तु यदि सम्भव हौ सके 
तो हम दूसरोको सुखदे, दूसरों को सुविधा द, दूसरोंको 
सम्मानदं। येदेनेकी चीने दहै, लेने की चीज नहींहै। ओरं 
हमसे बड़ी भारी गलती यहीहो जातीहैकि हम देने बाली 
चीज को लेने लगते । दुःख काप्रभावजेने की चीज । भगर 
आपको संसारसे कृषछलेना दहै, तो इस दुःखी संसारकेदुःखसे 
आप दुःखी हो जाइये । 


तो मै आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता हं क्रिरोजहम 
पाठ करते ह-'विन सत्संग विवेक न होई, रामकृपा बिनु 
सुलभ न सोई ।' ओर “भक्ति स्वतन्तर सकल गण खानी, बिन 
सत्संग न पावहि प्राणी ।' तो भेया, यह पाठ ही करते रहोगे 
कि सत्य को स्वीकार भी करोगे ! बिना सत्संग के विवेक नहीं 
होगा, विवेक के बिना मोह नहीं मिटेगा, बिना मोह के मिरे 
अनुराग नहीं होगा, विना सत्संग के भक्ति नहीं मिलेगी । तो 
वह्‌ कौनसा सत्संगदहै कि जिसके बिना भक्ति नहीं मिलेगी ? 
वह यही सत्संग है कि सुख-सुविधा की दासता से हम मक्त हों। 
अगर आपके पास बल है तो-क्योक्रि यह सब बल से सम्बन्ध 
रखते हैँ-सुख भी, पण्डित, जी बलसेही सम्बन्ध रखतादहै। 
भोग्य पदाथं हो, भोगने की शक्ति हो तब भोग सिद्ध टोगा। 
सम्मान भी बलसे सम्बन्धितदहै, किसीकेकाम आओतो 
सम्मान मिले । जिसके आप काम आयेगे बही बापको सम्मान 
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देगा ओर उसी कैदारा आपको सुविधा मिलेगी) तोये बल | 
के साधन ह-सुख-सुविधा-सम्मान । जिसके पास बल होगा 
उसको सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, सम्मान मिलेगा । हमारे 
पास बल नहीं है, हमको नहीं मिलते । अगर हम आज आगरा 
डाक्टर को दिखाने जाना चाहं तो हमारे पास साधन नहीं है । 
परन्तु जिनको बल प्राप्त है, जिन्होने बल का सम्पादन कर 
लियाहै,वे जा सकतेहैँ। लेकिन उस बलके द्वारा जीवन कौ 
समस्या हल नहीं हो सकती । इसलिए जो लोग निबेल ह उन्हें 
यह सोचना चाहिए कि उनके लिए यह सुलभ दहैकिवे अचाह्‌ 
हो जायं । एकं बलवान के लिए यह सुलभनहीं है कि वहं 
अचाह हो जाये, वयोँकि वह सुविधा क्यों छोड़गा । 


इसीलिए मै आपसे निवेदन कर रहा था कि मानव सेवा 
संघ की प्रणाली में यह बात बताई गरईदहैक्रि हम चाहे जिस 
परिस्थितिमें हो, सत्य को स्वीकार करनेमे कोई पराधीनता 
नहीं है । अब, जेसे क्रि मान लो थोड़ी देरके लिए यह शरीर 
है, निबेल हो रहा है । अगर यह्‌ सत्य मेरे जीवन मे उतर जाय 
कि “गरीर मेरे लिए नहीं दहै," तो उसकी चिन्ता समाज क) 
होगी कि मृञ्ञको ? मृञ्लको चिन्ता हो ओर समाज को उपेक्षाहो 
तो ?तो इसका मतलब क्या है? इसमे समाज का दोष नहीं 
है । यह सवबमेरीदहीभूलदहै किर्मैने कही न कहींशरीरको 
अपने लिए माना होगा 1 "मानव सेवा संघ" बड़ डके कौ चोट 
यह्‌ बात कहता है कि भैया, शरीर तो लोकदित के लिए है, 
परसेवा के लिए है। अगरशरीर केद्वारा तुम बेठकर ध्यान 
करोतोभी इसी भावसेकरो कि लोक-हित हो । जप करोतो 
इसी भाव से करो कि लोक-हित हो । तीथे-यात्रा करो तो इसी 
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भावसे करोकरि लोक-हितहो। शरीरके द्वारा होने बाली 
प्रत्येक प्रवृत्ति लोक-हित के लिए है, अपने लिए नहीं है। ओौर 
जबसे इस सत्यको मानवनेठुकरायादहै तनसे मानव समाज 
मे अनेकों संघषं पैदा हो गये ओर पेदा होते रहैगे, कोई रोक 
नहीं सकता । शरीर का बल, योग्यता का बल, सम्पत्ति का 
बल-यह सव शरीर ही से संबन्धित है, शरीरको ही 
जाति के है । वस्तु है, योग्यता है, सामथ्ये है, सम्पत्ति है-ये : 
सब शरीर की जातिकेहीदहैँ। शरीर कह दो चाह वस्तु कह 
दो, शरीर कह दो चाहे योग्यता कह दो, शरीर कह दो चाहे 
सामथ्ये कह दो । क्या रायै पण्डित जी? 


पंडित जी-सत्य है । 


तो यह लोक हित के लिए हैँ । ओर भया, सबसे बड़ा 
लोक-हित यही है कि आप किसी को कष्टनदो। क्रिसीको 
कष्ट मत दो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी कोवुरा मत 
समक्ञो । किसी का बुरा मत सोचो । किसी का बुरा सोचना- 
इससे भी नीची श्रेणी कोई हो सकती है क्या? सभी को सुख 
दो यहतोबादकी बातदहै, परक्रिसीको दुःखनदो, किसी 
का बुरा न चाहो, किसी को बुरा न समञ्नो-यहतो आपकर 
सकते हैँ । अगर तुम इस बात कोही पूराकरलो तो सेवा करने 
वालों की सूची में तुम्हारा एक नम्बर नाम दहो जायेगा । 

तों वह सबसे बडासेवा करने वालादहै जो किसी को 
किसी प्रकारसे दुःख नहींदेता। किसी का बुरा नहीं चाहता । 
अव बताओ इस सेवा से भी हम वंचितहो जायं ? 


श्रोता-नहीं । 
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यह सेवा तो जब चाहो तब कर सकते हो । अच्छा, सेवा ` 


कातोभावनदहोओर ओप कटोकि हम शारीरिक बलके 
हारा हिमालय की कन्दरामें बेठ कर ब्रह्मप्राप्ति कर लेंगे । आप 
जाकर करले, ओर करके आ जायं ओर मुक्से कहत मान 
लूंगा । पर मँ आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैने भी उत्तरा- 
खण्ड की यात्रायं बहुत को हे, बहुत घूमा हं । मैने उत्तराखण्ड 
के त्यागी-वेरागियों का मन निवृत्ति मेँ नहीं देवा है, मन निवत्ति 
मे नहीं देखा है । उन्हे मनीओडर का ध्यान आतादहै, तारीख 
का ध्यान जआतादहै, चिट्टी का ध्यान आतादहै ओर जब कभीवे 


उत्तराखण्डवासौी तपस्वी नीचे (मैदानमे आतेदहेंतो उनको ` 


हष होताहै कि यहांतो साग भी खाने को मिल गया, वहाँ तो 
केवल नमक ही मिलताथा। यह्‌ बात यै उन बिचारोंके 
तिरस्कारकी दृष्टि से नहीं कहता हूं । बुद्धिमान वह है जो दरों 
से सीख | तोर्मैने सौखाहै कि उत्तराखण्ड मे बेठने मासे 
भगवत्‌-प्राप्ति नहीं होती । यह्‌ मेँ उतराषण्ड का खण्डन नहीं 
कर रहा हं, यहु मत समज्लियेगा । मेरे मन मे उतराखेण्ड के 
प्रति बडी श्रद्धा है । मृञ्े जाने को भिलतादहैतो मँ गंगा किनारे 
जाता हूं, जमुना किनारे जाताहूं । एसी बात नहीं हैकिरैँ 
अश्रद्धा करता हुं । लेक्रिन मै आपसे निवेदन करना चाहता हृं 
कि शारीरिक बल कै द्वारा आप सत्य को नहीं पा सकते । 


सत्य को पानेकेलिएतो आपको ज्ञान का प्रकाग मिला 
है । चाहे यहाँ बठ कर ज्ञान का आदर करो भाई, चाहे गंगा 
किनारे बठ कर ज्ञान का आदर करो ओर चाहे उत्तराखण्डमें 
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बेठ कर करो । अगर आप अपने ज्ञान का आदर नही करेगे, | 


तो आपको सत्य नही मिल सकता । ओर ज्ञान ही हमको यह 
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शरणा देता दै कि बल अपने लिए नहीं है ज्ञान ही हमको यह 
भरणा देता है कि वस्तु अपने लिए नहीं है । ज्ञान ही हमको यह 
र्णा देता है कि योग्यता जपने लिए नहौ है । मिली हृई वस्तु, 
बग्यता, सामथ्यं जो दहै वह दुसरोंकेलिएदहै। ओर जितना 
अपि दूसरों केलिए इसका व्यय करेगे उतनाही दूसरे लोग 
"अओआपके गरीरकी देखभाल करेगे । यदि आपको वस्तु नहीं 
^ ्रिलती है तो इसक्रा अथे यह है कि आपने बल दूसरों कौ सेवा 
भे लगाया नहीं । नहीं तो संसार नहीं भूलता है भाई मेरे! 
सपार कभी नहीं भूलता है आपके किये को। भै संसारको 
 व्रिगडा हा कभी नहीं मानता हं पण्डितजी । मै तो अपनेको 
ही विगडा ह मानता हँ हम न विगड़ते तो दुनिया न बिग- 
इती । यानी दुनिया में बुराई दिखाई नहीं देती। हमारी ही 
वराई दनिया में दिखाई देती है, एेसा मेँ मानता हं । इसलिए 
भय , तुम्हे अगर सुविधा नहीं मिलीदहैतो इसमे किसी ओर 
+ कादोष नहींदहै। तुमने बल का उपयोग दूसरों की सेवामेनहीं 
क्रिया-भोग में किया, सुविधा में किया, सम्मान में किया। 
हीं तो यह हो नहीं सकता कि समाज आपकी जरूरत को 
'अनुभवन करे मे क्या बताऊ आपको, संसारतो समाजसे 
भीवबडीचीजहैन!तो देवी शक्तियाँ उसकी मदद कै लिए 
तत्परहो जाती दहै । हमारे गुरुने, जिस दिन हम कपडारंगकर 
धरसे चले, उसी दिन यह बात कहीथी किं बेटा | अगर तुम 
स्वाधीन हो जाओगे तो प्रकृति तुम्हारी सेवा करने केलिए 
 लालायित हो जायगी । ओर हमने देखा फ जितनी हमने परा- 
धीनता छोड़ी उतनी ही हमको संस।रने सुविधा दी। जितनी 
हमने पराधीनता पसन्द की, हमने अपने आप असुविधा पैदा 
कर ली । यह हमारे जीवन का अनुभव सिद्ध सत्यै, गुरुकी 
वाणीहे। | 
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तो मै आपसे यह निवेदन करना चाहता था किं यह कभी न 
सोचें कि हम अनाथ है, कोई भाई न सोचे, कोई बहन न सोचे कि 
हम अनाथ हं कि सवे-समथं प्रभु हमारे साथ नहीं है, 
हमारे नहीं हं-यह भ्रम कभी मत पालो । अगर इस प्रकार आप 
सोचते हैँ तो विश्वास की जीवनमें जरूरत ही नहीं है । विश्वास 
केवल इसी बातमें करनाह कि चाहे हम जानते है अथवा नहीं 


जानते है, चाहे हम मानते हैँ अथवा नहीं मानते है, लेकिन संसार ` 
का प्रकाशक, संसार का आधार, सवे-समथे प्रभ हेम सबका सदा- । 
सदाके लिए अपनाहे। उसी को अपना मानो। पहला नम्बर । ` 


अगर आप सोचते हैँ कि भाई, यह बात प्रभुने तो हमसे कही नहीं, 
आप कहते है तो आपको क्यो न माने ? तो हमारे मानने का अथंहं 
किइसबातकोमानो,नकिशरीरको मानो। इस वबातको मानो 
कि कोई भी मनुष्य अनाथ नहींहे। तो जब लडकी की आवाजमेरे 





कानमेंआयी कि पिताजी नहीं रहेगे तो मेरा कोई नहीं रहेगा-तो 
एक धवका लगा मृञ्ञको, एक चोट लगी । यह बावरी लडकी क्या ` 


सोचती हे? क्या जगत्‌पिता,जगत्‌पति कहीं चला गयाहै, जो तेरा 

कोई नहीं रहेगा ? यह ्रमहे, इसको दिल से निकाल दे, ओर 
यह्‌ शरीरनाशहोजायगातोरमँभी चली जाऊगी, मँ भी मर 
जाजगौ, सो मत सोच । इसशरीरकाजो काम बाकी हसो 
मे करूगी । वीर्‌ लड़को बन । अगर तेरा बाप वीरहैतोतू 
वीर बन कि, “पिताजी ! आपञआरामसेमरो, आपका बचा 
हज कामम पूराकल्गी।'' यह बहादुरी है, यह वीरता ह। 
मै यहु नहीं कहता हृं कि मेरा बचा हआ काम केवल इस आश्रम 
को बनाये रखना हे । यहु मत सोचियेगा। इस न्रममें मत 


रहियेगां । मेरा बचा हज काम है-सोई हृई मानवता को 
जगाना । तुम यर्हांबेठ कर सही सेवा करो । सभीके लिए. 
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उपयोगी होने की चेष्टा करो। जसे, केल पण्डित जी ने कहा 

कि क्या उपयोगी होञगा ?्मैने कहाकि पण्डितजी, अगर 
आप अपने लिए उपयोगी हो जायेगे तो मेरे लिए भी उपयोगी 
होगे । कहाथा क्रि नहीं पण्डित जी ? 


पण्डित जौो-सत्य है। 


तो भाई, मानवता को जगाओ। मानवता क्या दै? सेवा-त्याग- 
श्रम | तुम्हारे रोम-रोममेसेवा का महत्वहो,त्याग का महत्व हो, 
प्रेम कामहत्वहो। यहीमेरा कामहै । ईट-पत्यर इकट्‌ठा करना 
| भेरा काम नहीं दै। यहतोहो गया, समाज की उदारतासे बन 
। गया ओरसमाजकी उदारतासेही चलेगा । यहु मेरे बनाने से 

तरीं बना । यह भ्रमहैजो लोग समञ्जते कि आश्रम मैने 
बना लिया । कोई नहीं बना लेता । आश्रम बनताहै समाज की 
 उदारतासे ओर समाजकी उदारता केसे प्राप्त होतीदहै कि 
भराई तुम समाज के लिए उपयोगी हौ जाओ, समाज की उदा- 
रता तुम्हारे साथ रहेगी । 


५ भगरयह बात आपको जच जाय, रुव जाय, पसन्द आ 
जाय, तो आप गंभीरता पूवकं विचार करं कि हम सत्संग की 
महिमा जो गाते हैँ रोज, उसको पूरा कब करेगे ? चाहिए तो 
यह था-पहले पररा करते, पीछे गाते । परन्तु कोई बात नहीं । 
पहले गाओ पीले पूरा करो । हर भाईके मन मे, हर बहन 
¢ कैमनमे यह सत्य आना चाहिए किं मै अनाथ नहीं हूं । विश्व- 
(नाथ के रहते हृए कोई अनाथ कंसे हो सकता है ! जगत्‌पति के 
रहते हए तुम विधवा कंसे हो सकती हो ! जगत्पति मौजद है 
ओर त॒म विधवा हो गई ? यहं कंसे हौ सकता है ! जगतपिता 
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मौजूद है भौर तुम अनाथ हो गई-यह कंसे हो सकता है ! ! 4 
जगदाध।र मौजूद है, जगत्‌पिता मौजूद है, जगपत्पति मौजूद 
है-यही आपको मानना चाहिए । अप अनाथ नहीं है, सनाथ 
है । क्यो? जो प्रभु विश्वासी नहींहै वही अनाथदहै। जो 
कतंव्य-विष्वासी नहीं है वही अनाथदहै। जो ज्ञान का आदर 
नहीं करता, वही अनाथदहै। अप कंतेव्य मे आस्था रदो, 
ज्ञान मे आस्था रखो, प्रभ्‌ के विश्वास मे आस्था रटो-अनाथ॥ 
नहीं हो सक्ते । ओर अगर इन तीन चीजोंको आप नहीं 
रखना चाहतेहो तो सनाथहौ ही नहीं सकते । कितने जन्म 
बिताये हैँ तुमने अनाथ हो-हौ कर । आगे फिर अनाथ वनोये ? 4 
अवतो सदा के लिए सनाथहो जाओ भाई । ओर वह्‌ तभी 
हो सकते हो, जब इस सत्य को स्वीकार करो किं मेरे पासजो 
कुठ बल होगा वह समाज-सेवा के लिए होगा, लोक-हित के 
चिएहोौगा। मेरा ज्ञान मेरी भूल मिटनेके लिए होगा । मेरा 
विश्वास प्रभु से सम्बन्ध जोडने के लिए होगा । ओरतो कुछ. 
करना नहीहै। यही चारों वेदहे-हमारेतो। इसमे ज्यादा 
तो हम जानते नहीं पण्डित जी! 


पण्डित जी-प्रथाथं यदी है ओर वेदोंकासारभी यहीषहै। 


वेद माने ज्ञानके । ज्ञानका यहे प्रकाश है ओौरयही वेदोंकाः 
सारदे । वेदोंभें यहे क्रमब्द्ध स्प सेसभी केलिए कहा गया 
है। विस्तारसे कहा गया है। क्रमसेकहा गया है। इतना. 


ही फक है। वह क्रम हमको नहीं मालूम, वह्‌ पद्धति हमको ` 


नहीं मालूम । लेकिन यह हमको मालूम है कि बल दूसरों के ¶ 
लिएदहै, ज्ञान अपने लिए रहै, विश्वास प्रभु के विषएरहै। ओर, 
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ह तीनो तत्व अप में मौज्‌द हं । अल्पबल हौ तो कोई परवाह 
ही । अल्पबल के सदुपयोग से वह सत्य मिलेगा जौ विशेष बल 
$ सदुपयोग से मिलेगा ) ज्ञान के उपयोग से जो जीवन 
मिलेगा किसीको वही तुमको मिलेगा। विश्वास के उपयोग 
मे जो जीवन किती को मिलेगा वही तुमको मिलेगा। अगर 
ब्रह परमात्मा नबी मोहम्मद का दोस्त हौ सक्ता है, ईसा 
7 बापटो सकतादहै, मीराकापतिरहो सकतादहै, तो.तम्हारा 
# हो सकताहै! यह्‌ बात नहीं दहै कि उन्हीं का हो सकता 
ओर तुम्हारा नहीं हो सकता । लेकिन तुम विश्वास करो तब 
ते । यदि विश्वास ही नहींकरोतो कंसे तुम्हारा हो जयेगा। 


अगर आपको ईश्वर में विश्वास नहीं होता तो मै मजबूर 
करता हूं क्योकि ईश्वर उनकाभी है, जो उसमें विश्वास 
हीं करते । ईष्वर की सूचीमेसे तुम्हारा नाम नहो कटेगा। 
मानो तोओौर न मानो तो। लेकिन भाई! ईश्वर के 
हृए ज्ञान का अनादर मत करो। ईश्वरकेदिएहृएबल 
दुरुपयोग मत करो। यह तोमान लो। कानूनतो मान 
लो। अब यहाँ किसी पार्टी की गवनेमेट बनती हं। आप नहीं 
भानना चाहते 1 नहीं मानना चाहते मत मानो । भई गवनमेन्ट 
ठ ‡ कानन मान लो । आप कहो-न हम गवनमेन्ट को मानभे 
त कानन को मानेगे तो नहीं पकडे जायेगे ? पकड़े जायेगे 
कोई वश नहीं चलेगा। तोदो तरहक लोग हए संसार में। 
एक तो एेसे हए कि जिन्होने भगवान को माना ओर भगवान 
कै विधान को माना) एकटठेसे हुए जिन्होने भगवान के विधान 
को माना ओर भगवान कोपाया। माना नही, कहा नहींकि 
'प्रगवान हें ओर पा गये, क्योकि उन्होने विधानको जो माना। 










ल 
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तो आप अनीश्वरवादियों की सूची में अपना नाम लिखना 
चाहते हं तो भी कोई आपत्ति नहीं । चाहे म भले ही कटय 
ईश्वरवादी हूं, पर मँ आपको सलाह देता हूं कि मानव सेवा सं 
मं तुम्हारा उतना ही स्थान है, जितना किती ईश्वरवादी का। ॥ 


तो हम सव मानवहें, मानव होने के नाते साधकहै।॥ 
साधकहोनेके नाते सत्य कोस्वीकार करना हमारा स्वधमं है 
ओर पुरुषार्थं हे । ओर वह सत्य यही हे कि बल दूसरों के लिए 
है, ज्ञान अपने लिए हं ओर विश्वास परमात्मा से सम्बन्ध जोडनै। 
केलिएहें ! जिसप्रभ्‌ ने हमें मानव जीवन देकर यह स्वाधीनतं 
दीकिहम जब चाहें तब धर्म्मा होकर, जीवन-मुक्त होकर 
भगवद्‌-भक्त होकर कृत-कृत्य हो सकते हं, अब उस प्रभ कौ 
महिमा गाओ । न गाओ तो सुनो, सुनो भी नहीं, गागो भी नही 
तोस्वीकारही कर लो। | 




















~ 
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मानव उसकी संज्ञाहै जो कछ जानता है, मानता ह ओर 

| है । शरीर का उपयोग दूखःमय परिस्थिति में सुवा करने मेंहं। 
दान का उपयोग शरीर ओर संसार के सम्बन्ध तोडने मे ओर विश्वास्‌ का 
प्रयोग परम ब्रेमास्पद से आत्मीय सम्बन्ध म] आत्मीय सम्बन्ध मानने में दै। इन तीनों 


पै मनुष्य स्वाधीन है । अतः मनुष्य को प्राप्त शक्तियों का सदूपयोग 
करते हए अशरीरी जीवन से अभिन्न होकर सदा-सदा के लिए कृतकृत्य 
ह जाना चाहिये । 
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प्रवचनं : 





जब प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोगसे सभी परिस्थितिर्यौञ 

से अतीत अविनाशी, स्वाधीन जीवन कीप्राप्ति होती हैत 
फिर हम अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तनक्यो करतेहैं? इषौ 
सम्बन्धमे सभी साधक महानुभावो को गम्भीरतासे विचार 
करना चाहिए । परिस्थिति एक प्रकार का प्राकृतिक न्याय हैष 
ओर प्राकृतिक न्याय अपने विकास केलिए होतादहै, विनाशौ 
केलिए नहीं। इसलिए, हमें प्राप्त परिस्थिति का टीक-टीक 
सदुपयोग करना चाहिए । अगे-पीच्चैके चिन्तन मे फंसने से 
कोई लाभ नहीं होगा । यह साधकके जीवन की एक बाधा है। 
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भप कहेंगे, एेसा हम क्यों सोचते हैँ ? ठेसा हम इसलिए 
सोचते हं किसाधककाजो साध्य है वह अनुत्पन्न हुआ तत्व 
है, उत्पत्ति-विनाश रहित दै । ओर जो उत्पत्ति-विनाश रहित॥ : 
है उसकी प्राप्ति उसके द्वारा नहीं हो सकती जो उत्पत्ति-विनाश ॥ ` 
यक्त है । हा"यह तो हो सकता है कि जो उत्पत्ति-विनाश युक्त है, 
यदि हम उसका ठीक सदुपयोग करे, तो हम उत्पत्ति-विनाश की 
परिस्थितियों से ऊपर उठ सक्ते है असंग हो सकते है । 
किन्तु यह नहीं हो सकता कि जीवन का सत्य उसीको मिलेगा 
जितका शरीर बहुत बलवान हौ, अथवा जीवन का सत्य उसे | 
मिलेगा जिसमें बहुत योग्यता हो । बहुत बलवान होगा तो | 
अच्छा दहै, बहुत से निबेलोंकी सेवा करेगा, यह्‌ तो हो सकता | 
है । योग्य हो, अयोग्य की सेवा करे, यह्‌ हो सकता है । अत्प । 
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पथ्ये वालाहो तो अत्प-साम्यंसे सेवा करे विशेष-सामथ्यं 
्वालाहोतो विशेष-सामथ्यं सेकरे। पर यह्‌ नहीं हो सकता 
¶ विरोष-सामथ्यहोने सेतो उसे जीवन के लक्ष्य कीप्राप्ति 
गी जोर अल्प-सामथ्ये से नदीं होगी ¦ णेता नहीं हो सकता । 
नः लिए हमे अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन नहीं करना चाहिए, 
पितु प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग के लिएु अथक्‌ प्रयास 
रना चाहिए । | 













कल्पना करो कि मेरे जेसा एकं अन्धा-रोगौ आदमी है। 
क है । आप जैसा स्वस्थ जौर आंखों वाला आदमी है । अन्तर 
ठा [कहौं पडेगा ? अगर अन्धा अादमी देवने की वासना को छोड 
कं [केतो क्या उसे वह जीवन नहीं मिलेगा जो अतोन्दरिय है, 
[अगोचर दहै? यह परिस्थिति का महत्व तो केवल उन लोगों 
किजीवन में रहता है छि जिनलोगोंको दृश्य से अतीत भी 
[कोई है-उसमे आस्था नहीं है। ओर वर्हाभी आप देखिए, 














ए [इष्य के अन्दर भी परिस्थितिके भीतरभी, यदि आप विचार 
व॒ [करके देवं तो सबल ओर निबेल दोनों के सहयोग से ही ससार 
त॒ [काकामचलतादहै। केवल सबलोंसे ही नहीं चलता। जहां 
श॒ [ एक योग्य चिकित्सक चाहिए तो वहां रोगी भीतो चाहिए, 
ह, [भान लीजिए योग्य चिकित्सक हो ओर रोगी कोईन हो, तो 
ग | चिकित्सक का काम चलेगा ! 






श्रोता -नहीं चलेगा । ॑ ॑ 
जरह एक सम्पत्तिशाली दै वहां एक निधेनभी तो 
चाहिए । अगर निधन न हो तो सम्पत्तिशाली का काम चलेगा? 


7 [हौ बलवान के साथ नि्वेल रहता ही है सुखके साथ दुःख 
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ही है। उसी सुखदुःख का नाम, उसी सवलता ओौर 
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निबलता का नाम परिस्थिति ष्ै | परिस्थिति कोई ओर चीज 
नहीं है। इसलिए; अगर हम निबेल हैँ तो हमें अचाह होना 
चाहिए । अगर हम सबलदहैँतो हमें उदार होना जाहिए । निर्बल 
को जौ सत्य अचाहु होने से मिलता है सबल को वही सत्य ॥ 
उदारहोनेसे मिलता है तोजेसे उदार होने सेजो जीबन ॥ 
मिलता है तो अचाह होनेसेभीतो वही जीवन मिलता दहै। 

देस दृष्टि से देखा जाय तो सभी परिस्थितियां साधन सामग्रीके 
रूप मेह, जीवनके रूपमे नहीं हैँ । क्योकि एसा कोई बल है 

नही, जिसका नाश नहो। बल कानाण होता है एेसी कोई 
योग्यता नही, जिसमे क्षति न हो । 


तो मै यह्‌ निवेदन कर रहा था करिंआज हम सब अपनी 
वतमान परिस्थिति पर ध्यान न देकर एक अप्राप्त परिस्थिति का । 
चिन्तन करते रहते हैँ । उसमे फंस रहते हैँ । उसमें सुखी-दुःखी 
होते रहते हैँ । अतः मानव सेवा संघ की प्रणाली में यह बात ` 
बताई गई कि साधक के लिए यह्‌ बहुत आवश्यक है कि वह 
प्राप्त परिस्थिति का सदूपयोग तो करे, लेकिन अप्राप्तपरिस्थिति 
के चिन्तनमे न फसे। आप करहैगे-तो क्या प्रतिकूलता हमेशा 
प्रतिकूलता ही रहेगी ?ेषा नहीं है । प्रतिकूलता के सदुपयोगसे ` 
भी विकास होतादहै ओर अनुकूलता के सदुपयोग से भी विकास ` 
होता है । हमसे भूल क्या होती है कि हम परिस्थिति को ही 
जीवन मान लेते हैँ । हम अपने जीवन का मूल्यांकन परिस्थिति ` 
के आधार पर करने लगते हैँ कि अभुक सज्जन बहुत बड़े 
आदमौ है । क्या वात है साहब ? बहुत बड़े पू*जीपति है, करई 
कारखाने उनके पास हँ । तो भाई, अगर मिल के होने से कोई 
बड़ा आदमीदहैतो मिल बड़ा आदमी हृभा कि आदमी" बड़ा 
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आदमी हृ ? भिलतो बडा हो नहीं सकता । तन भिलके 
आधार पर आदमी को बडा मानने काक्या अथं दहै? 


मै आपतते यह नम्र निवेदन करना चाहता हं कि यह्‌ श्रम 
हम साधु-समाजमे भी होतादहै। आजका साधु-समाज क्या 
सोचता है कि चलो, केलाश की यात्रा कर आये तो विशेषता 
आ जायगी अथवा बिल्कुल नंगे रह्‌ कर देवें तो विशेषता भा 
जायगी । यह तो कह सकते हैँ कि भाई ! कम सामान रखोगे तो 
तुमको आराम ज्यादा मिलेगा । क्योकि जिसको पराई कमा 
खाना है, जिसको समाज के आधित रहना है, उसकी जरूरते 
कम-से-कम हों तो अच्छी बात है यह । लेकिन नहीं, “जापजब 
तक नगे नहीं रहेगे तज तक जीवन का सत्य नहीं मिलेगा । 
कोई कहे- "जब तक वन मे नहीं बेकेगे, तव तक सत्य नहीं 
मिलेगा ।' तो यह सब ज्रमहै। क्यों? क्योकि वनमेंभी 
आप हमेशा नहीं रह सकते । उसमे भी परिवतंन आयेगा । घर 
मे भी आप हमेशा नहीं रह सकते । उसमें भी परिवतेन आयेगा । 
कोई भी, उत्पन्न हुई वस्तु, सामथ्यै, योग्यता एक-सी रह नहीं 
सकती । उसमे परिवर्तन अगयेगा ही । इसलिए हमें अपनी 
वतमान परिस्थिति का पहले तो ठीक-टीक अध्ययन करना 
चाहिए ओर फिर उसका सदूपयोग करना चाहिए । देखिये, 
जीवन उसे नहीं कहते जो उत्पन्न हो भौर नाश हो जाय । उसका 
नाम जीवन नहीं है । वह हमारा साध्य नहींहं। वहहमारा 
लक्षय नहीं है । परमात्मा उसे नहीं कहते जो किसी वस्तु-विशेष 
केद्वारा प्राप्त हो अथवा किसी योग्यता-विशेष केद्वारा प्राप्त 
हो अथवा किसी सामध्यै-विशेष केद्वारा प्राप्त हो ! उसे पर- 
मात्मा नहीं कहते । परमात्मा कहते है उसे कि जिसकी प्राप्त 
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विश्वास से होती है । शान्ति कहते हँ उसे जिसकी प्राप्ति ज्ञान ` 
से होती हो । ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है वह णान्ति कह्‌- . 
लाती है जर विश्वास से जिसकी प्राप्ति हो वह परमात्मा ` 
कहलाता है । ओर सवे-दुःखों की निवृत्ति किसी परिस्थिति के 
द्वारा नहीं होती । अचाह होनेसे होती है, अिचनं होने से 

होती हे, निमम होने से होती हे । | 


तो मै यह निवेदन कररहाथाकि हमारा विक्ासकिसी ` 
परिस्थिति विशेष के आश्चय की_ अपेक्षा नहीं रखः विशेष के आश्य की अपेक्षा नहीं रखता । हमारा 
विकास हमारे ही आशध्रितहै। यदिहम चाहं तौ प्राप्त परि- 
स्थिति के सदुपयोग दवारा सभी परिस्थितियोंसे अतीत जो 
अविनाशी-स्वाधीन जीवन है उसको प्राप्त कर सकते हैँ । अगर 
भाप पसन्द करलं, तो ¦ चाहे हमारी परिस्थितिकंभी भी हो। 
अगर यह बात हम लोगों के समन्ञमें आ जाती ओर मानव- 
समाज इस सत्य को मान लेता करि परिस्थित-परिवत॑न की 
अपेन्ना परिस्थिति के सदुपयोग का त महत्व है, तो हर भाई 
के जीवने, हर बहिन के जीवनं मे एक उत्साह जगता, एक 
चेतना आती । ओर अपने पर भरोसा आताकि अरे! हमभी 
उसी जीवन को पा सक्ते हैँ जो जीवन कभी भी, किसी भी महा- 
मनव कोमिलादहै! यदि चेतना आ जाती। ओर जिसकी 
प्राप्ति मे विकल्प नहीं रहता, सन्देह नहीं रहता, उसकी मांग 
तीब्रहो जाती है। तो हम सबमें अपने लकष्यकी माँग तीतर हो 
जातीदहै। ओर जवमांग तीव्र होजातीहैतोकामकानाश हौ 
जाताहं। ओरकामकानाशहोतेही माँग पूरी होजातीहै। 


इस दृष्टिसे अगर विचार क्ियाजायतो हमे वह्‌ जीवन 
मिल सकता है जिस जीवन मेँ अभाव नहीं है, अशान्ति नहीं हं, 
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नीरसता नहीं है, पराधीनता नहीं है । बह जीबन हम सबको 
मिल सकता हे । क्यों ? क्योकि हम मानव हैँ । मानव होने से 
भ्या विशेषता है ? कि मानव होने का अथं यहहेकि हमें ज्ञान 
का प्रकाश मिलादहै, हमें विश्वास का तत्व मिलादहै, ह्मे बल 
का तत्व मिलादहै। तो जोबल का तत्व मिलाहै, वह तो निबेलों 
कीसेवाके लिए मिलाहै । सेवामे यह बात नहींहै कि जिसके, 
पास विशेष सामथ्यं होगी उसकी सेवा का विशेष फल होगा 
ओर अल्प सामध्यसेजो सेवा की जायगी उसका अत्प होगा) 
फेसा नहीं है । सेवा का फल समान होता है, चाहे अप किसी 
तृष।वन्त को अपनी सामथ्यं के अनुसार एक गिलास पानी पिला 
दो, चाहे भाई, सम्पत्तिशाली होकर वाटर-वक्सं बना दो । चाहे 
किसी गरीब, साधारणसे विदयार्थीकी साधारण सी सेवाकर 
दो, चाहे बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोल दो । इसमे कोई फकं ` 
नहीं पड़ता । सेवा का अथं ही यह्‌ है कि सेवक का हृदय सुखा- 
सक्तिसे रहित होकर स्वाधीन हो जाता है। सुख की आसक्ति 
उसमे नहीं रहती है । सेवामें फल की भी आसक्ति नहीं रहती । 
सेवा का फल, सच पूच्ियि, तो स्वभ्राव सेहोने वाला त्याग ओौर 
प्रेम है । अगर आपके जीवनमेंसेवादहैतो आपको त्याग ओर 
परेम मिलेगा । यह न सोच लिया जाय कि एक आदमी जौ गही 
पर बैठाहृआसेवा का कायं कररहा है, दूसरोंको आज्ञादे 
रहा है-एेसा करो, उसकी बड़ी सेवादहैजौरजो आज्ञा मान 
रहा है उसकी सेवा छोटी है । एेसा भ्रम नहीं पालना चाहिए । 
मामूली से चौकीदारकीजो सेवा है उसका जो फल बनेगा, 
प्राइममिनिस्टर कीसेवाका भी वही फल बनेगा । एक साधा- 
र्णी स्थिति के आदमीका जो फल बनेगा, एक असाधारण 

स्थिति के आदमी का भी वही फल बनेगा क्योकि सेवामें 
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सेवक को कुछ लेने को बात नहीं होती । जो अपने पास है, उसके 
देने कौ बात होती है) 


तो मेँ यह निवेदन कररहाथा कि हम लोग आज इस 
वास्तविकता पर परस्पर विचार करने को राजी हैँ ? सुनने को 
तो राजी हैँही । रोज सुनतेही हैँ । आप सुननेतो अते हीहै। 
लेकिन विचार करनेकोभी राजीहै? कि भाई। हमारा 
शरीर कमजोर हो गयादहैतो क्या! धन का अभाव हो गया 
तो क्या! हमे वह्‌ जीवन अवश्य मिल सकता है, जो वस्तु- 
व्यक्ति-अवस्था-परिस्थिति के अधीन नहीं है । इस तरह से अगर 
हम सजग हो जाए, सावधान हो जाएं तो यह भी साधक के 
जीवन की एक बड़ी भारी बाधाहै किं जबदेखो तब-कुटिया 
अच्छी मिल जाय तो भजन बनेगा, आसन ठीक दहै तो भजन 
बनेगा, भिक्षा ठीक मिल जाय तो भजन बनेगा-यह विल्कूल 
श्रम हे । क्योकि जिनको ठीक मिल गया है उनका भजन बना 
है क्या? अरे भजन कव बनेगा? जब हम अपने सेव्यको 
जिसका कि हमे भजन करना है, उसमें अपनी आत्मीयता स्वी- 
कार करेगे, तब भजन बनेगा । अचाहु होगे तब भजन बनेगा । 
स्वाधीन होगे तब भजन बनेगा । क्या वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य 
से ही भजन बनेगा ? सो तो नहीं बनता भाई! स्वाधीन होने 
से भजन बनता है, अचाह्‌ होने से भजन बनता है, प्रेमी होने से 
भजन बनतारहै। ओरप्रेम किसी परिस्थितिसे तो उत्पन्न 
होता नहीं । प्रेम तो मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत मांग दहै। क्या 
आप नहीं जानते हँ कि अपने प्रेमी के प्रति आपको स्वभावतः 
आकषेण होता है ? अपने-अपने प्रेमियों के प्रति लोगों को आक- 
पणहोतादहैकि नहीं ?गौरनजो सभीका प्रेमीहो, विश्वका 
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भी ओर विश्वनाथ का भी, तो उसके प्रति सभी का आकषेण 
नहीं होगा ! क्या आप ओर हम इस बात में पराधीन है किहम 
सभी को प्यार-भरी दृष्टि से देखे, प्यार-भरी वाणी से बोले, 
प्यार-भरे कानों से सुनं । इसमे पराधीन तो ह नदीं । देखिये, 
प्रमी सबको प्रिय होति हैँ । एसे ही आप देखेगे करि जो स्वाधीन 
होता दै, जो अचाह होता है वहु भी सबको प्रिय होता है । एसे 
टी जो उदार होता है वह भी सभी कोप्रियहोताहै। 


उदारता, स्वाधीनता ओर प्रेम यह मनुष्य के मौलिक 
तत्व ह, इनकी प्रोच्ति किसी परिस्थिति पर निभर है क्या? क्या 


रायदैः 
श्रोता-नही हे । 


तो फिर हमे जो जीवन का सबसे अच्छा चिव्रहै, जो 
जीवन का सर्वत्करष्ट चित है, कि हम उदार होकर सवप्रिय हो, 
हम स्वाधीन होकर सवंप्रिय हों, हम प्रेम से भरपूर होकर सवं 
प्रिय हों -यह पसन्द आना चाहिए । यह जो जीवन का सत्यहै 
क्या यह किसी परिस्थिति पर टिका हृआहै! हम से भूल यह 
होती है कि हम परिस्थिति के सहारे से साधना के क्षे मे आगे 
वदना चाहते है । मै यह नहीं कहता किं आप अपनी सुखमय 
परिस्थिति को दुःखमय बना दे । यह मेरा तात्पयं नहीं है । मेरे 
कहने का भाव है कि परिस्थिति आप्रको चाहे जेसी हो, लेकिन 
उसके-अथं दो ही होगे-या तो आप क्रिसी अंशमें अपने को 
सुखी अनुभव करेगे अथवा क्रिसी अश मे दुःखी अनुभव करगे । 
सुखमय परिस्थिति में आपको क्रियात्मक सेवा करनी चाहिए 
ओर दुःखमय परिस्थिति मे आपको भावात्मक सेवा करनी 
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चाहिए । क्रियात्मकसेवाकानजो फल होता है, भावात्मकसेवा ` 
काभी वही फल होता है । लेकिन आप सोचें कि सुखमय परि- ` 
स्थिति होगी तो हम बहुत सा दान करेगे, बहुत सा काम करेगे, 
उससे हमे बड़ा लाभ होगा । तो बड़ा लाभनहीं होगा ।लाभउतना ` 
ही होगा जितना अल्प से होगा । अत्प सामथ्यं के सदुपयोगसे । 
जो लाभ होता है विशेष सामथ्यं के सदुपयोगसे वही लाभ होता ` 
है । अल्प योग्यता के सदुपयोग सेजो लाभ होताहै, विशेष ` 
योग्यता के सदुपयोग से वही लाभ होता है । आजमनुष्य सामथ्ये , 
योग्यता ओर वस्तुओं में जो फस गथा है, उनके अधीन हो गया ` 
है, उससे ऊपर उषे मेही उसका परम लाभरहै। बहूत सी 
वस्तुएुं होने से मनुष्य वस्तु से ऊपर नहीं उठेगा, वस्तु के सदु- 
पेम-से उटठेगा | 


एसा तो आपने कोई देखा ही नहींदहोगा दुनिया मकि । 
जो सही अथं मे कु न जानता हो, कुछ न मानता हो ओौर 
कुछ नकरताहो। देखा हैक्या ?कुछ जरूर कर सकता रहै, कुठ 
जरूर करतादहै कुछ जरूर जानता है, कुछ जरूर मानतादहै। 
ये जो तीन प्रकार की शक्तियांहैँये आंशिक रूपमहो, कमहों 
तो क्या ओर विशेषरूपमे हों तो क्या ? हमसे गलती यह्‌ होती ` 
ह किंहम सोचतेदैँक्रिये शक्तियां विशेष होतो बहृतलाभ 
होगा । यह्‌ ठा भ्रमहै। ओर जब तकं यह ्लृठा भ्रम नहीं 
निकलेगा तब तक यह्‌ कहना कि परमात्मा सभी का है,सभीको . 
मिल सकता है, यह सिद्ध नहीं होगा । चिर-णान्तिसभी को मिल ` 
सक्ती है, जीवन-मृक्ति सभी को मिल सकती है, धर्मात्मा सभी ` 
हो सकते हँ-यह्‌ कह नहीं सकते तब तक आप । अगर आप 
परिस्थिति के आधित यह्‌ चीजें मानेगे, तो सब धर्मत्मा भी 
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नहीं हो सकते, सब जीवन-मृक्त नहीं हो सकते, सब भगवद्‌- 
भक्त भी नहीं हो सकते । ओौर अगर आप परिस्थिति के आधित 
नहीं मानेगे तो जो सत्य किसौ परिस्थिति के आधित नहीं होता, 
वहु सत्य सभी परिस्थितियों में प्राप्त होता है। अर्थात्‌ प्राप्त 
परिस्थिति कै सदुपयोग से प्राप्त होता है। ओौर को न कोई 
परिस्थिति तो हम सबको प्राप्तदहैदही। क्या रायहै?क्रिसीन 
किसी प्रकार की परिस्थिति हम सबको प्राप्त हे कि नहीं 


तो मै यह निवेदन कर रहा था कि साधकं के जौवन की 
यह्‌ बहुत बड़ी वाधा है किं वह्‌ अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन 
करता रहता ह । उसेका परिणाम यह होताहै फि वह प्राप्त 
परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाता । क्योकि शक्तितो 
सीमित दहै । जो शक्ति आपको मिली है उसेयदि आपने अप्राप्त 
` परिस्थिति के चिन्तनमे खो दिया । जो समय मिला है उसे यदि 
` आपने इसी प्रकार व्यथं खो दिया तो समय घटेगा कि बटेगा? 
क्या रायहै? 
$ श्रोता-घटेगा 
इसचिए अप्राप्त परिस्थिति के चिन्तनमें जो हम समय 
लगा देते है, जो हम शक्ति लगा देते हैँ वही समय, वही शक्ति 
यदि हम प्राप्त के सदुपयोगमें लगा देतो हम सबको वह्‌ जीवन 
जो परिस्थितियों से अतीत है,विलक्षण है. यानी जो परिस्थितियों 
क्री सीमा मे आबद्ध नहीं है वह जीवन हमे उसी शक्ति के सदु- 
"पयोग से मिन जाय जो शक्ति हम्‌ को आपको प्राप्त है । लेकिन 
"हमसे बडी भारी गलती यही होती है कि ह्म प्राप्त परिस्थिति 
#का सदुपयोग नहीं करते; ओौर परिस्थिति के आधित होकर या 
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तो सुख की दासतामेंबंधजति हँ अथवा दुःखके भय में आबद 
हो जाते दँ । ओर सुख की दासतामें बंधा रहना अथवा दुःखके . 
भय में आबद्ध हो जाना-यह मानव जीवन का बहुत बड़ा अना- 
दर है, बहुत बड़ा अपमान दहै। ठीक है, सुखहै यदि तो उसको 
हम दुःखियोमे बँटदेगे ओौरदुःखदटहैतो त्याग को अपनाकर 
उससे ऊपर उठ जायेगे । पर हमे सुख की दासता ओर दुःख के. 
3 । दुःख के प्रभाव को अपनाना ॥ 
चाहिए आर सुख का सदुपयोग करना चाहिए । आज हमसे. 

गलती यह होती है फ़ हम दुःख के प्रभाव को नहीं अपनाते,सुख ` 
का सदूपयोग नहीं करते । नतीजा यह होता है कि फिसी-न-किसी 
अशमे हम सुख की दासता ओर दुःख के भय में आबद्ध रहते. 
है । जब तकर हम चुखकी दासता ओौर दुःखके भयम आबद्ध. 
रहेगे तब तक आप सोचिये तो सही, वह्‌ जीवन जो सुखदुःख 
से अतीत है, वह जीवन जिसमे किसी प्रकार की दासता ओर 

भय का प्रवेश ही नही दहै, कंसे मिलेगा ? । 


तो क्या सिद्ध हुआ कि हमें सुखदुःख का सदुपयोग करना ` 
चाहिए । अब देखिये शब्द बदल गया, अथं वही रहा । परि- 
स्थिति का सदुपयोग करना चाहिए; यानी सुखदुःख का सदू- 
पयोग करना चाहिए । सुखदुःख दोनो ही साधन सामग्री हैः; 
यानी जब अनुकूलता ओर प्रतिकूलता दानों ही परिस्थितियां 
साधन-साममग्री है तबहमे इस बात की क्यों चिन्ता करनी चाहिए 
कि हमको प्रतिकूल परिस्थिति क्योंदेदी दहै, अनुकल क्यो नहीं 
दी गई । 

यह चिन्ता तभी तक होती हे साधकके जीवनमें, जब 
तक साधक वास्तविक जीवन की आवश्यकता ही अनुभव नहीं 
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करता । जव तक वह सुख की दापता म फसा हुआ है, तभी तक 
[बह दुःखसे भवभीतदहै। अगर वह सुख की दासतामेंन फंसे 
तो दुःख से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः 
हमारी परिस्थिति चाह जैसी क्यों नहो, हमे धीरज पूवक, 
इत्याह पूवक दढता पूवेक सत्य का आश्रय लेकर, प्राप्त परि- 
स्थिति का सदुपयोग करना चाहिए । एक बार हमने पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू के किसी निकटवतीं महानुभाव से एक बात 
शनी । उन्होने पृछा-“जवाहर भाई | (कश्मीर केथेवे सज्जन ) 
जलब आपके सामने कोई विपत्ति आती हैजैसेपिता की मृत्यु, 
वनी की म॒त्यु, माता की मृद्यु, तो आष अतत्मा-परमातन को 
तो मानते नहीं है! तव क्या उपाय सोचते है?” तो भाई 
जवाहर लाल जौ ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया । उन्होनि कहा, “भाई 
देखो, जव मेरे सामने जेसी कठिना आती है, उसभ जो राह 
भूल दिखाई देती है, म उसपर चल देता हं ।'* यह उत्तर 
उन्होने दिया । 


| तो मै आपसे यह निवेदन कर रहा धा कि आप परि- 
 स्थितिथों के फेरमे न पड़ । प्राप्त परिस्थिति के अनुसार सुख- 
` दुःख का दुरुपयोग न करे । दुःख का दुरुपयोग है उसके भयमे 
आबद्ध हो जाना । सुख का दुरुपयोग हं उसकी दासतामे आबद्ध 
होजाना। तो आप सुदुःख का सदृपयोग करं । अनुकूलता 
श्रतिकूलता का सदुपयोग करे । भाई ! परिस्थिति तो अयेगी ही, 
परिस्थिति न जये एेसौ बात नहीं है । कभी अनुकूल अयगौ, 
कभी प्रतिकूल अयेगी । लेकिन उसका सदुपयोग करना चाहिए । 

` परिस्थिति के सदुपयोग से परिस्थिति से अतीत जीवन 
मिलता है । इस बात में किसी भाई को, किसी बहन को कोई 


४ 
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विकल्प हो तो प्रश्न करो । ओर परिस्थिति से जीवन मिलता है 
तो समज्ञाओ हसको किं जीवन क्या तत्व हू तुम्हारा । वह्‌ कौन : 
सा तत्वह जो परिस्थिति से मिलता है । कों बताये, समन्ञाये, ॥ ; 
बोलो ! आप लोगौने तो सुनने का शौक पदा क्रियादहै। हौ : 
अकैले-अकेले सब बोलना चाहते है, सब बात करना चाहते है, 
पर बेठ करके जीवन-उपयोगी विचार-विनिमय मे आप सवं 
लोग घबराते हँ । यह्‌ गलत तरीका है। मानव सेवा संघ कोई 
प्रोपेगंडा नही है । मानव सेवा संघ तो साधको का संघ हे । अतः. 
साधक-समुदाय को परस्पर मे विचार-विनिमय जरूर केरना 
चाहिए । क्योकि विचार-विनिमय करने से आपका सत्य आपके 
सामने आ जायगा । हमसे गलती क्या होती है कि हम अपने 
सत्य को अपने सामने नरख कर, अपने सत्य से दूसरों को सम- 
याना चाहते हैँ । यहीं आपं असफल होते हैँ । हमे अपने सत्य को ॥ 

` स्वयं अपनाना चाहिए । जेसे-जेसे हम अपने. सत्यः को अषनाते 
चले जायेगे वेसे-वेसे हमारा विकास भी होता जायगा, वेसे-वैसे 
समाज को एक उदाहरण देने को मिलेगा,समश्चने ओर सोचने 
को मिलेगा, जिससे दूसरों मे उत्साहं पैदा हौगा । तो सबसे बडा ॥ 
उपदेशक कोन है ? जो जीवन से उपदेश करता ह । वह सबसे 
बड़ा वक्ता हे, सबसे बड़ा पण्डित है सबसे बड़ा सुधारवादी है। 
ओर सबसे घटिया कौन है? जो परचर्चा करके उपदेश करता 
हे । कभी व्यक्तियों कौ चर्चा, कभी परिस्थितियों की चर्चा कि 
इस परिस्थिति में ेसा हो जायगा, इसमें एेसा हो जायगा । यह ` 
सब गलत है। 


तो मेँ यह्‌ निवेदन कर रहाशाकिटन बातों पर गम्भी- . 
रता-पूवक विचार करना चाहिए हर भाई को, हर बहिन को । 
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क सत्य आपके सामने रखा गपा कि भाई! साधक केलिए 
धा उपयोगी है ? प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग । क्या बाधक 
है ? अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन, उनक्रा आवाहन । अब थोडी 
रके लिएगौरकरें आपगम्भीरतासेकि अगर आप अप्राप्त . 
परिस्थिति का चिन्तन छोड दं गौर प्राप्तका सदृपयोग करे 

तो आपको विश्राम मिलेगा करि नहीं । 












श्रोता-अवश्य मिलेगा । 


अब देखिये, आप स्वयं ही कह रहे है, यह अआपदहीका 
| त्यहै कि विश्राम मिलेगा ओौर जब विश्राम की प्राप्त होती 
तव योग कीभी प्राप्ति होती है, बोध कौ भी प्राप्ति होती 
,प्रेमकी भी प्राप्ति होती दहै। 
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मानव सेवा संघ कीः साधन प्रणाली में साधकों को यह्‌ परामशं दिया | | 
जाता है कि अपने द्वारा अपने साथ व्यक्तिगत सत्खंग_ करो । इससे 
अपने को पता चल जाता है कि अपनी दृष्टि में साधक उदार, स्वाधीन 
ओौर प्रेमी दै कि नहीं। | 

उदारता, स्वाधीनता ओर प्रेम की मांग मानव मात्र कीदहै। | 
अनुदारता, पराधीनता ओर नीरसता की उत्पत्ति मनुष्य कौ सुब लोलु- 
पताके कारणहोतीदहं। इस दृष्टि से साधक मात्र के लिए सुख-लोलुपता 
कात्थाग अनिवायं हं जो सत्संग से साध्य ह । उदारता, स्वाधीनता 
ओौर प्रेमसे पूणं जो सर्वश्रेष्ठ. जीवन हं उसकी प्राप्ति में मानव मात्र 













समान कूप से स्व धीन एवम्‌ समथं हं । 


~ 


४ 2 
न न ५ 
॥ 












। जीकन का सत्यक्याहै, इस सम्बन्धमें विचारं करनेसे 
एषा मालूम होतादहैकि जो हमारे अपनेज्ञान से ओर आस्था 
(मेसिद्धदहै, वही सत्यह। अब्र सोचने की बातहै कि आस्थासे 
[्यासिद्धह्‌ ओौरज्ञानसे क्या सिद्धहं ?ज्ञानसे यह बात सिद्ध 
` हकि हम किसी भीउपायसे मिले हुए शरीर के साथ सदेव 
नहीं रह सक्ते ओर न शरीर ही हमारे साथ रह सक्ता हे । 
ओैर आस्थासे क्या सिद्धह ? कि उत्प्तिका आधार ओरं 
प्रतीति का प्रकाशक जोहं वह सभी का अपनादहै। यानी 
[उत्पत्ति का आधार ओौर प्रतीति का प्रकाशकै, इस बात को 


|  [्वीकार करना, यह आस्थासे सिद्धदहै। आस्था उसीमेंहोती 
(है जिसे हमने गुरुवाणी से, वेदवाणी से सुना तो हो,परन्तु इ तो हो,परः न्दरिय- 
वाधीन [दृष्टि ध चु दा न द्धि-दुष्टिसेदेखान हो । उसमे आस्था होती है। 
[वही आस्था का विषयदहै। 
8 अब आप सोचिए, किसी भाई ने, किसी बहुन ने इस 
लोलु- | सृष्टि की उत्पत्ति के आधार को देखा है क्या? प्रतीति के प्रा 
लुपता शक को देखा है क्या ?देखा तो नहीं है । लेकिन कई भाई, कोई 
नता [बहन यदे कह सकते हँ क्या किं उत्पत्ति बिना अ'धारके ओर 
माले [तीति बिना प्रकाशक के होतो है ? बड़-से-बड़ा वजञानिक यह 


बात नहीं सिद्ध कर सकता कि उत्पत्ति बिना आधार के ओर 
प्रतीति बिना प्रकाशक के हो सक्ती है । समस्त उत्पत्तिकेमूल ` 
| एक अनुत्पन्न हुआ तत्व होता है प्रतीति का कोर प्रकाशक 
हतादै। अगर आप उस अगोचरको स्वीकारकर लेते रहै, 






ह , = न -भ+नऊ + ह ` == ~, कद्ध = क ‡ - 
2 ८ = द + #= न ४. क, न" ४ च ~ = ~ न 
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अर्थात्‌ अह मान लेते करि ' है'', तो इसका नाम आस्था हे। 
उसकी महिमा स्वीकार करनेतेहैँतो इसकानाम श्रद्धा है ॥ 
आस्था ओर श्रद्धा से विकल्प-रहित विश्वास उदित होता है। 
निष्नास से आत्मीय सम्बन्ध सजीव होता है ओर आत्मीयं 


सम्बन्ध से अखण्ड-स्मृति तथा अमाध-प्रियता उदित होती है। 
स्मृति ओर प्रियता ही जीवन है । कारण किजब कभी हम इसं 
वास्तविकता को भूल जति हैक हमारी प्रियताका आश्य है, 
तब नीरसता उत्पन्न होती दहै ओर नीरसता से अनेक प्रकार कै 
विकारोकाजन्महो जातादहै। इसी बात को लेकर किसीने 
संकेत किया कि स्मृतिमे जीवन है, प्रियता मे जीवन हैःविस्मृति 


मे मृत्यु है । एेसा संकेत दिया । 


नै यह नहीं कहता हं कि मेरे कहने से आप इस बात को 
मान लीजिए । यह्‌ तो आपकी अपनी मौज है। लेकिन अगर 






आप बिना देखे, बिना समञ्ञ में आये हृए को मानं नहीं सकते, 


तो फिर जो जानते सो मान लीजिए । यातो उस सत्यको 


स्नीकार कीजिएजो ज्ञान से सिद्ध है अथवा उस सत्यको स्वी- 
कार कीजिए जो आस्था-श्रद्धा -विश्वाससे साध्यदहै। जास्था-, 


श्रद्धा-विश्वास से साध्य है, सिद्ध नहीं; यानी प्राप्त होता दै ओर 


ज्ञान से सिद्ध है। क्या सिद्ध है ?किकभीभी कोईभीमेराबुरा 
न चाहे, मेरे प्रति सभी का सद्भाव तथा सहयोग रहे । क्या यह 
बात हम ओर आप अपने द्वारा, अपने लिए अनुभव नहीं ठ 

कि मेरे प्रति सभी का सद्भाव ओर सहयोग रहे । तो इससे 
क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि भाद, मेरे प्रति सभी का 


सहयोग, सद्‌भाव रहे अथवा न रहे परन्तु मैँ सभी के प्रति सद्‌ 
भाव भौर यथाशक्ति सहयोग रखंगा । जो मानव अर्थात्‌ भाई 


[ 





नि 3 # ॥ ~, क  #. 4 ॥, रक १.१. क ह 4 च ०. 
४ | + 





-३ १ वाणी इ 1 | [ ६३ 


भोय (शीर बहन सभी केप्रति सद्भाव ओर सहयोग रखते ह, वे 
है । वरमत्मा कहलाते हैँ । यही धृमे-विज्ञान हे कि हमारे व्यक्तित्व सें 
है । [भीक प्रति सद्भाव हो, यथाणक्ति सहयोग हो। तोजो 
नीय धर्मात्मा होता है, सृष्टि उसकी आवश्यकता अनुभव करती है 


















है। [बथवा उसकी सभी आवश्यकता अनुभव करते हैँ । धर्मात्मा 
इस [पुरुष को सभी आवश्यकता अनुभव करते हैँ । चाहे वह्‌ क्रिसी 
है, [बणकाहो, आश्रमकाहो, वगेकाहो, देशका हो । किसी 
के [प्रिस्थितिकाहो, कितनौ ही अल्प शक्ति वाला हो अथवा 
। ने {कितनी ही विशेष सामथ्यं वालाहो। जो धर्मात्मा होता है उसकी 
ति [भी जावश्यकता व क्रते है। उस व्रमत्मि कोए 
बडी अलोक शक्तिप्राप्त होती है। ओर वहु यह होतीदहैफि 
लिए वह सृष्टि की आवश्यकता अनुभव नहीं करता । 
को 
ग< ॥ जरागम्भीरतासे विचार किया जाय । अगर हमारा- 
ते, । पका व्यक्तिगत जीवन इतना सुन्दर हो जाय कि उसकी सभी 
को आावश्यकता अनुभव करे ओर हम किसी कौ आवश्यकता अनु- 
री- न कर, तो एेसा जीवन आपको कसा मालूम होता है?पेसा 
श~ | जीवन बहुत बदििया मालूम होता हैकि हम्‌ किती की आवश्य- 
र {कता अनुभव न करे, अपितु हमारी सभौ आवश्यकता अनुभव 
र्‌ा र [| ठेसा जौवन 





। कहलाता है-उदार जीवन, स्वाधीन जीवन । 
गह्‌ उदार ओर स्वाधीन हो जाता है, उसमे स्वतः प्रेम तत्व को 
रते | रभिव्यक्ति होती है । ओर यह जो मनुष्य का चित्र है-उदारता 
तसे घा ओर प्रेम-यही मानव का वास्तविक चित्र है । यहौ 
का इसका अपना निजी स्वरूप है। उदारता भी एक अविनाशी 
द्‌- त्त्व है, स्वाधीनताभी एक अविनाशी तत्वदहै ओरप्रेम भी 
1ई एक अविनाशी तत्व है । इस दुष्टि से मानव एक अविनाशी तत्व 
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है । अच्छा, आपने गुरुवाणी, बेववाणी से बुना होगा किं पर्‌ः 
मात्मा भी परम उदारहैपरमस्वतन्् हैपरम परमके भण्डारहै। 
जौर मानव का स्वरूप ही है-उदारता, स्वाधीनता भौर प्रम । 
इससे क्या सिद्ध होता है किमात्रव कौ प्रभू से,सुने हए परमात्मा 
से जातीय एकता है, नित्य सम्बन्ध है, अप्त्मीब सम्बन्ध दहे।॥ 
अगर हम इससत्यको स्वीकार करलेतेहैँ किभक्तोंके भगवान से 
हमारी जातीय एकता है,हमारा नित्य सम्बन्ध है,हमारा आत्मीय 
सम्बन्धहैःतो हमे ओर आपको एक एेसा अलौकिक जीवन प्राप्त 
होता है कि जिस जीवनमें किसी प्रकारका अभाव, पराधीनता, 
अशान्ति ओौरनीरसता नहींहै। आप सोचिये, ठेसा जीवन 
मानव-माद् को मिल सकता है, तो फिर क्या आज हम मानवं 
होने के नाते एेसे अनुपम, अलौ किक, रस-रूप जीवन की आव- | 
्यकता अनुभव न करं। क्या रायहै?अब आवश्यकता अनुभव 
करनेमे भी कोई पराधीनता क्या ?कोई असमथंदहैक्या? 
सबको मानना होगा निविवाद रूपसे कि भाई, आवश्यकता 
पूरीहोगीयान होगी इसको हम भले हीन जाने, न माने, 
लेकिन आवश्यकता अनुभव करने भै हम पराधीन नहीं है, अस- 
मथं नहीं है| | | 
अब यहां बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि 
जब हम अपनी इस आवश्यकता को अनुभव करते, तब क्या 
हमारे जीवनम भोग की रुचि रहती है? <" 


श्रोता-नहीं रहती । 







ओर जबभोग की रुचि नहीं रहती तो क्या स्वभावसे 
योग की प्राप्ति नहीं हो सकती ?अब आप सोचिये, कि वास्त- 
विकं जीवन को आवश्यकता का अनुभव करने मात्र से भोगं 
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की रुचि का नाण होता है ओरभोगकी रुचि केनाणसे स्वतः 

{ योग प्राप्त होता है। आपने अपने जीवन में दैखा होगा किभोग 

{ की रुचि रहते हए मोह ओर आसक्ति कौ निवृत्ति हौती है 
कयां ? 


श्रोता-नहीं | 


| ओौर मोह ओर आसक्ति रहते हए किसी प्रकार से जेन 
मिलता हैक्या? 


श्रोता-नटीं मिलता । 


| जिस प्रकार भोग की रुचि रहते हए हम मोहं ओर 
आसक्ति मे भाबद्धहोही जाते उसी प्रकार जीवन का यह 
 निधिवाद सत्य है कियोगकी प्राप्ति होने पर हमे बोध ओर 

॥ प्रेम भिलहीजाताहै। योगकौ प्राप्ति होने पर हमसभीको 
` बोध ओौरप्रेम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार योगकौ प्राप्ति 

| हई भोग की रुचिके नाशसे । पदे-लिखों की भाषा में कहदो 
` -भोग-वासना के नाश से । - 

| आप बडे-से-बडे विचारक से अपना विचार-विनिमय 

| कीजिए.कोई भी दूनिया का विचारक चाहे आधुनिक हो अथवा 
| प्राचीन, वासनाकेनाश से शान्ति मिलती है-वासनाके नाश 


से दुःखों कौ अत्यन्त निवृत्ति होती वासना केना द के नाण से षपरा- 
/  धीनता मिदटती है-इस बातको स्वीकार करनेमेक्भीभी 
किसी को कोई आपत्ति नहीं है अगर आप लोगों में किसीको 


` होतो प्रश्न कीजिए । तो यह्‌ बात साबित हो गई किं निर्वासिना 
जीवन का बह्म हौ मौलिक तत्ब,है भौर उसकी प्राप् तमेहम . 
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सब स्वाधीन हैः। केवल योग की मगिसेही भोगं की | | 
कहो, खचि कहो, कानाश होता है । जिस प्रकार अग्नि काण्ड 
को भस्मीभ्रुत करके स्वयं ब्ञ जाती है, उसी प्रकार योगर की 
मांग भोग वाना का अन्त कर स्वतः शान्त हो जाती दहै। यह 
जीवन का सत्य है । इस बात को स्वीकार करना हर भाई के 
लिए, हर बहिन के लिए अनिवायं है । क्योकि जीवन का सत्य 
जो. होता है वह किसी परिस्थिति-विशेष के लिए नहीं होता कि 
अभक परिस्थिति में हम इस सत्य को स्वीकार करेगे । वह्‌ तो 
हर परिस्थितिमें स्वीकार श्या जा सकता ह । तो भाई! योग 
कौमागसे हम सबका सर्वतोमुखो विकास होतादहै ओरमांग 
अनुभवे करने को स्वाधीनता है-अथवा धम्मि होने की स्वा- 
धौनता हे । धमत्मि होनेसेभी हम भोगकौी रुचि से रहित 
होतेह ।योगकीमांगसे भी हमभोगकी रुचि से रहित होते 
है । ओर श्रद्धा-विश्वास पूर्वक, शरणागतिसे भी हम भोग की 
रुचिं से रहित होते हैँ । इस प्रकार हमारे सामने तीन.बातं आती 
है (१) धर्मत्म होकर हम योग को प्राप्त करे (२ ) वास्तविक 
आवश्यकता अनुभव कर योग को प्राप्त करे तथा (३) णरणा- 
गत॒ होकर योग को प्राप्त करें। ओर ये तीनों प्रकार की 
शक्तिर्या आप मे मौजूद हैँ । आपको जो करना चाहिए उसे कर 
भी सकते ह । आप विचार पूवक अवाह भो हो सकते है। आप 
श्रद्धा-विश्वास पूवक शरणागत भी हो सकते हँ । तो कर्तव्य 
परायणता से, असंगता स, आत्मीयता से हमसवको वही जीवन 
मिल सकता है, जो जीवन कभी भी.किसी भी महामानव को 
मिला है अथवा मिलेगा । ` 


तीन बाते है (१)कतेग्य-परायणता (२) असंगता ओर 
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(३) आत्मीयता 1 अब इन तीनों बातोंकी अभिग्यक्ि कंसे होगी 

जीबन में ?अगर आप शरीर कीभांति सभी को अपनामान लं 
तो कतेव्य-परायणता आ जायेगी,क्यो किं अपने शरीर को सुरक्षा 
का, हित का ध्यान सबको रहता है। तो कतव्यनिष्ठ कौन 
होता है? जिसके जीवनमें सभी कौसुरक्षाओर हितकाध्यान 
हो वह कर्तव्यनिष्ठकहलाता है । तो शरीरकी भांति प्ृष्टिको 
अपना मान ले, यह जानते हृए कि शरीर कभीभीसृष्ठिसे 
अलग नहीं हो सक्ता । ओर हमकभीभी शरीर ओरसृष्टिके 
साथ सदेव नहीं रह सकते । भटकते भले ही रह, पर रह नहीं 
सकते । इस सत्य को जानते हुए क्या हम शरीरं कौ भांति सभी 
को अपना नहीं मान सकते ? यदि मानना चाहं तो मान सक्ते 
है । ओर सभी की भांति, जसे हम सभीसे असंग रहते हवस 
शरीर से असंग नहींहो सकते क्या ? 


भोता-हो सकते हैं । 


सी कात शन अस हो सकते दहै, शरीर को 
भांति सभी को अपना मान सकते हैँ । इसमें हम सबको स्वा- 
धीनता दहै, किसीको भी पराधीनता नहींहै। तो सभी की रभाँतिः 
शरीर से असंग होने परभी योगको प्राप्तिहोतीहैओरशरीर 
की भांति सभी को अपना मानने पर भी, कतव्य-परायणता के 
द्वारा भीयोगकी प्राप्ति होती है । उसी प्रकार अगर हम सव- 
समथं प्रभ को अपना मान कर उसके शरणागत हो जाय, तब 
भी योगकी प्राप्ति होती है । तात्पयं क्या निकला? सभीको 
अपना मानो तो योग प्राप्त हो जाय, किसी को अपना न मानो 
तो योग प्राप्तहो जाय ओरप्रभुको अपनामानो तो योग 
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प्राप्त हो जाय । अब इस मान्यता के अपनानेभे आप लोगं कों 
क्या कठिनाई मालूम होती है ? | 


श्रोता-कोई कठिना नहीं है । 


श्री महाराज जी-करिनाई तो है नहीं । अच्छा कटिनाई ` 
नही है तो क्या यह वतमान का प्रष्न नहींहैक्रिहम शरीर ङी | 
भाति सभी को अपना मानें अथवा सभी कीरभाति णरीरको ` 
अपना न मानें अथवा प्यारे प्रभू को अपना मानें । क्या रायहै? ` 
इसी को जीबन का सत्य कटते हं । | 


साधकके जीवन की समस्याओं पर विचार करने से तेसा 

लगता है कि नीरसता हमे व्यधे-चिन्तन भे आबद्ध करती है 

जब जीवन में रस नहीं रहता, तब हम आगे-पीशे के चिन्तन सें 

फते हँ भौर नीरसता कानाश कामना-पूति के सुखसे नहीं 
होता । इस सम्बन्ध में किपीको को्ईप्रष्न करनाहोतो कर 

सकते हँ । कामना-पुति का कितना ही सुख मिले, परन्तु नीर- 

सता का नाश नहीं होगा । उसका कारण यहङ्रैकि सभी 
कामनाये पूरी नहीं होतीं । इससे यह सिद्ध हआ कि नीरसता 
साधक के जीवन में बहुत बड़ी बाधाहै। यह बाधा कंसे दूर 
हो ?जबरसकीप्राप्तिहो। ओर रसकीजो उपलब्धि होती 

है, वह एक मात्र उदारता, स्वाधोनता ओर प्रेम से होती है 1: 
कामना-पूति ओौरअपूति से सुख-दुःखतो मिलता है, पर रसकी 
प्राप्ति नहीं होती । 


उदारतामेंरसदहै, स्वाधीनतामेरस है, प्रियतामे रस 
है । अन उदारता किपी परिस्थिति का नाम हैक्या ?या किसी 
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वस्तु कानाम है? मनिवीय स्वभावटहै कि ईश्वरीय स्वभाव | 
है? बोलो ! | ठ 


भोता-वस्तु तो नहीं है, स्वभावहै। 


महाराज जीवस्तु नहीं हैन! मानवीय स्वभावो 
सकता है, ईश्वरीय स्वभाव हो सकता है । क्योकि मानव जोह 
वहु जंगत की जाति का नहींहै । शरीर जगतकी जाति का दहै। 
मानव शरीरकानाम नहींहै। नेसे तो हमने किसौ विद्वान 
पुरुष के मुख से सुना है-मा माने नहीं, नव माने नया) जौ 
नया न हो, यानी जो सनातन हो । ओौर जो सनातन होगा वह 
अविनाशी भी होगा यहभी शब्द मानवकादहै। भानव शब्द 
का अर्थं यहभीदहै करि मानव सनातन होगातो अविनाणी भौ 


होगा । 


तो यै यह निवेदन कर रहा था आप महानुभावो से कि 
मानवीय स्वभाव उदारता, स्वाधीनता ओर प्रेम । ओर 
विचार करके देखा जाय तो परमात्मा की महिमामेभीयेतौन 
बातें बताई जाती है-परमात्मा परम उदार ह, परम स्वतन्त्रैः 
परम प्रेमके भण्डार दहै-ठेसा भी कहा जाता दै! इसते यह्‌ 
सिद्ध हआ कि मानव परमात्माकी जातिका है, संसारकीो 
जातिका नहीं है । ओर परमात्मा से ही उसका नित्य सम्बन्धहै। 
ओर परमात्मा ही उसका अपना है । अगर यह्‌ बात जप महा- 
नुभावों को जच जाय, रच जाय, पसन्द आ जाय कि भार्ई्मैतो 
परमात्मा की जाति का हु, उसी सेमेरा नित्य सम्बन्ध दै, षही 
मेरा अपना दहतो जीवन की नीरसताकानाण दहो जाय । भौर 
नीरसता का नाशहो जायतो कामका नाशहो जायभओौरकाम 
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का नाश हो जाय तौ परमात्मा प्राप्त हौ जाय । यह्‌ जीवन क्रा 
सत्य है । नीरसता अवश्य मिट जायगी । क्योकि आत्मीयता की 
जागृति से प्रियता उदितहो जायगी । प्रियता के अभावमें नीर 
सता भासती टै । इसके साथ-साथ एक बात ओर सोविए कि. 
नीरसता कहते क्रिसको हैँ । अगर हम अपनी भाषा कै शब्द 
प्रयोग करे तो हमे मालूम होता है-अच्छान लगना, ऊब . 
जाना । तवियत का ऊबजाना । इस वषं कुम्भके दिनों मँ बहुत 
सं विदेणी लोग आये । साधु-वेश था उनका । तो मैने उनसे 
यह पूषा किं आपकी प्रोव्लम (समस्या) हल हो गई । उन्होने 
कहा--नौ । यानि उनकी समस्या हल नहीं हुई । बेचारे . 
साधु वेणमेथे | मैने पृष्ठा तुम्हारी क्या समस्याहै?वेलोग. 
बड़ी ईमानदारीसे बात करतेदहै। हम लोग बड़ी कचर-पचर 
बात करते है । उन्टोनि कहा क्रि ध्यानसे हमारा मनक्यों . 
ऊबताहै? मेने कहा किध्यानसे मन इसलिए ऊ्बतादहैकितुम 
करते. हय" ^ -““होता''. नहीं ध्यान । 


तो मै आपसे यहं निवेदन करना चाहता हूं कि करने से , 
मनं ऊबता है किनहीं। क्या रायहैआपलोगोंकी? ` 


श्रोता-करने से ऊबता है, 


महाराज जो-अच्छा, जब करने से मन उबतादहै, तो. 
फिरन.करनेकी स्थिति केसे प्राप्तहो ?प्राप्तभी हो ओर प्रिय 
भीलगे। तो साफ मालूमहोताहैकिअगर हम स्वभावसे ज्ञान 
पूवक यह अनुभव करे कि हमें कसा साथी चाहिए, तो आप क्या 
कमेः? उदर चाहिए या अनुदार चाहिए? ` ` ---- -~ 


श्रोता-उदारा 
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उदार चाहिए, यही न कहै ! ओर इस बात को आपने 
क्रिसीसे सदा, क्रिसी ने आपको सिखाया हैया आप स्वयं 
जानते है ? स्वयं जानते ह कि हमक्रो उदार साथी चाहिए । तो 
भराई, यह तो सम्भव है नही, कि हमारा साथी हमें उदार मिल 
जाये । पर एक बात तो सम्भवदहैकिहम अपनै साथी के लिए 
' उदारटहो जायं | क्या रायदहै? हमारा साश्री हमारे लिए उदारं 
हो जाय, इसमे हम स्वाधीन हैँ कि पराधीन! हमारा साथी 
। हमारे लिए उदार हो जाय, इसमे हम स्वाधीन हो सकते है 
क्या? द, 


` श्रोता-नहीं हो सकते । 


लेकिन हम अपने साथी के लिएउदारदो जायं तो इसमे. 
स्वाधीन है । अब विचार करो किं अपना साथी कौनदहै?जिस 
परिवार भें रहते है, जिस समाजे रहते दै, जिस देश में रहते 
। हं, उसी हिसाब से सोचो । तो इसका मतलब यह्‌ हृंभा कि हम 
दूसरों केलिए उदार. होःजायं,; क्योकि: हम दसरोः को अपने 
लिए उदार देखना. चाहते है ।. उदारहोनेका अथं क्याहै?. 
रुपया खचं करना पडेगा ? बोले-नहीं । कोई शारीरिक परि- 
श्रम करना होगा ? बोले-नहीं। उदारता हमं दो बातोंकी 
प्रेरणा देती है । अगर सुखी पर हमारी दृष्टि पडतो हम प्रसन्न 
हो जायं ओौर दुःखी पर हमारी दृष्टि पडतो हम करुणित हो 


जायं । यानी ग~: 

करुणा से प्रेरित होकर हम अपना सु टन लगते है ओर. 
प्रसन्नता से नीरसता का नाश होता है, काम की उत्पत्ति नहीं 
होती । इसलिए करुणा भी रसरूप है ओर प्रसन्नता भी रसरूप 
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है । क्यारायदहै? करणामें रपर जआताङहैकरि नहीं ओर प्रसन्नता | 
म भी रस आता है। इसलिए, हमें सुखियों को देखकर प्रसन्न 
होना चाहिए ओौर दुःखियों को देखकर करणित होना चाहिर ।॥4 
अब हम गलती क्या करते हैँ-होते तो है-किसी का (अपना) ` 
लडका पासहो जाय तो प्रसन्न होते है कि नहीं? 








श्रोता-जी ! 








लेकिन दूसरे लड़के को देखे कर ! अभी-भभी तुमको | 
सुनने को मिन जाय क्रि पाकिस्तान में बड़ी आपत्ति आ गई तो, 
तुमको अच्छा लगताहै कि बुरा ?सोचोजरा) ओर यह्‌ मालूम 
हो जाय कि हिन्दुओं पर आपत्ति आई है तो ?वुरा लगता है ।' 
यानी जिसको अपना मानते हैँ उसको देव कर तो आप करुणित ॥ 
भी होते है ओौर प्रसन्न भी होते है। होते कि नहीं होते ? 


श्रोता-होते हैँ | 

















तो अगर आपको करणा ओर प्रसन्नता को जीवन में | 
रखना है तो किती-न-किसी नाते सभी को अपना मानना १।-न-कस्‌। नाते सभौ को अपना मानना पड़ेगा । {2 
। 









गे 

(ब) 

म 

। 

न्‌  प्रण्न उठता ह किं जब अन्तनिरीक्षणसे ही यह सव काम बन 
विशा तोक्या गुर ओौर शास्त्र की जाबश्यकता नहीं ह? गुर ओौर 
स्वर मे श्रद्धा मनुष्य करता हं अतः प्रधानता श्वद्धालु साधक की ई । 

वं  इसलिष्‌ मनुष्य यपभी दृष्टि से कंसा है, इस वात्‌ पर ध्यान वश्य 


॥ चाहिये । आप अपनी दृष्टि से अपने को उदार, स्वाधीन आओौरप्रेभी 
। पायेगे तो स्वतः ही यह्‌ प्रष्न पदा हौ जायेगा कि इसका कारण 
। । ह? कारणों का पता लग जाने परः साधक मेँ अपनी भूल के 

की भी सामथ्यं आ जातीहं। भूल कौ निवृत्ति में्मागकी 
| स्वतः सिद्ध हं । 


























भ्रवचन : 






अब इस सत्य को स्वीकार करने मे आपको क्या आपत्ति 
मालूम होती हे कि हम किपी-न-किसी नाते सभी को अपना 
मान ले, इस सत्थ को स्वीकार करने मे कोई आपत्ति माल्‌ 
होती है आपको ? कोई कठिनाई है ? 


भोता- कोई कठिनाई नहीं है । 
पर आप यह्‌ मानते दहै क्या? 
भोता-मानते तो है पर भूल जाते हैँ । 


मानते ही नहीं, नहीं तो दोस्त आठ दिन की कहके एक ॥ ` 
महीना मे न लौटते । चिट्टी भी नहीं दी, नहीं तो दो-चार तो † 
चिटि्याँं आतीं हर महीने । कठिनाई तो लिखते ! क्यों ? व 
ममता का सम्बन्ध था, यहाँ कतेव्यका सम्बन्धथा । तो मम 
मे आक्रर कतव्य भूल जाता है मनुष्य । बुरा मतमानना। अप 
कहते हैँ कि मानते है, मगर नहीं मानतेहै। अठ दिनिकीं 
कह कर महीना भर बाद आयं । इसका मतलब क्याहै? कि 
आप मनकी आवाज पर चलते दहै, सिद्धान्तकौो आवाज पर्‌ 
चलते ही नहीं । इसलिए, सभी को जब तक अपना नहीं मानोगे, 
तब तक हृदय मे उदारता कभी नहीं अयेगी । उदारता नही 
आयेगी तो करुणा क्यों अयेगी ? ओर करुणा नहीं अयेगी तो 
आप अपना सु बिग कसे ? अगर आपके हृदय में करुणा 
जगती कि अरे भाई, संस्था की बड़ी क्षति हो रहीहै, यह तो 
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# साधना थी । यह तौ मेरा जीवन था । यह्‌ तो भगवान का 
कम था । वहां तो मोहकाकामहै। आजमेरा शरीर नहीं 
णा तब भी तो मेरा लडका संभालेगा । लडका अपनी पत्नी, 
† बच्चों को नहीं सभालेगा ? 
भोता-जी ! संभालेगा ही । 
तोरम यह निवेदन कररहाथाकि हमसे बड़ी भारी 
ल हो लाती है कि ममता-यक्त उदारतातो हम मे रहती है, 
किन स्वभाव-जनित उदारता नहीं रहती है । तो क्यो नहीं 
हती है? क्योकि हम सभी को अपना नहीं मानते है । अब सभी 
अपना मानना -हम चाहे कि हम आपके जीवन मे पदा 
रदे तो यह्‌ हमारे बकी बात है कि आपके अपने करने कौ 
त है? हम सभी को अपना मान-यह्‌ अपनेकरनेकीबातहैकि 
सी ओरके वस की बातदहै? दुनिया का कोई गुरु क्रिसी 
एसा दजेक्शन लगा सकता है कि भाई तुम सभौ को अपना 
नो ? है ताकत किसी मे ?किसी नेता मे है ताकत ? किसी 
ष्टम है ताकत ? क्या राय है? 
श्रोता-नहीं है ? 
लेकिन अगर आप चाहं तो? अगर आप चाह तोहो 
कते है, मान सकते हैँ सभी को अपना कि नहीं ? अवश्य मान 
क्किति है तो आपसे यही निवेदन कररहा था कि आपमें 
परावान ते यह सामथ्यंदीटहै। अगर आप विचार करे, तों 
[यो कि दुनिया का बड़-से-बड़ा गुर, बड्‌-से-वड़ा नेता, बड़-स- 
हाराष्टजो काम नहीं कर सकता आपके साथ; अगर आप 
हिं तो अपने साथ कर सक्ते ह । मे यह्‌ तो नहीं कहता हूं कि 
क्षो को अपना मानने का अथं है कि मुञ्चे अषना मानिये ओर 
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अपनी सम्पत्ति मक्षे दे दीजिये । एेतामेरा मतनहींहै।र्भैतो 

ताह किसभी को अपना मानेगे तो हमको भी अपना मानेगे 
तो हमारे दुःख से आपको करुणा होगी क नहीं ? होगी । अ 
होगी । हमारे सुख से आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं हयेगी 
अवश्य होगी । अब आपहमारा दुःखकितना मिटा पायेगे?मि 
भी पायेगे कि नहीं मिटा पाययेगे, यह तो आप जानो । लेकिन 
करुणा के रससे कामकानाश होगा कि नहीं?भोग की रुचि 
कानाग होगा कि नहीं? प्रसन्नता से कामनाओं का नाश = 
कि नहीं होगा? अगरभोग की रुचि का नाश हो जाय,काम~॥ 
नाओंकानाशहो जाय तो किसको लाभ होगा ? तुमको शिः 
मुञ्लको ? बोलो ईमानदारी से । | 


आपको लाभ ज्यादा होगा । क्योकि भोग की रुचि कां 
नाश होने सेयोगकी प्राप्ति होगी, कामका नाश होने से रामं 
मिलता दहै । 


तो भँ यह्‌ निवेदन कर रहाथा किं मानव जीवनमें जौ 
नीरसता है, उका ओर कोईकारण नहीं दहै । यही सबसे बडा 
कारणदहैकि हम सभी को अपना नहीं मानते ओर इसीलिए 
हममे उदारता नहीं आती । चकि उदारता नहीं आती अत 
नीरसता नाश नहीं होती । अब यह्‌ किमी मजहब की बात 
कि जीवन का सत्यहै? । ९ 


ध्रोता-यह्‌ जीवन का सत्यहै। 


यह जीवन का सत्यहै क्रि अगर हेम सभी को अपना 
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तो तिले तो देविय, सभो को अपना मान करके हमारा सुख 
ग, हषं पदा करेगा कि नहीं ?ओौर आज की क्या दशाहै 
य॒ छनि जिनके पास पुजी अधिकहै, जो पूजी-पति है, उने 


वक वगे कहा जाता है । यानीजो सुदीदहैँवे शोषक है, एेसा 
तिह । ओर सुखी कौनंदहै? अप लोगो ने कोई सुखी देवा 
वै किसी अंशमें सुखी है, तो किसी अशमे कौन सुखी नहीं 
मान लीजिए एक मिल-ओोनर किसी अशमे सुखीदैतो 
एक मजदूर किसी अंश मेंसुवौ नहींहै?मान लौजिए, ` 
टेन से उतरे हैँ । आपके पास सामानहै। जप सुखीदहं। 
केन उस सामान उठाने के अशमे कुलो आपसे ज्यादा सुखी 
है क्या? 

 धरोता-अवष्यहै। 


4 च लेकिन वह्‌ आपको देख कर प्रसन्न होता है क्या ? आप 
कति देव कर प्रसन होते ह क्या ?बोलो । 


 श्रोता-नहीं होते । 

तो मै आपसे यह निवेदन कर रहा था करि मानव-सेवा- 
गि प्रणाली में यह बात बताई गई दहै कि अगर जप अपने 
जीवन मे नोरसता मिटाना चाहते हो ओर मानते हो 
ह एक समस्या है कि क्यो नीरसता है हमको? तो भया 
होना पड़ेगा । ओर उदार होने के लिए सभी को अपना 
[तिना पड़ेगा । हमयह तो नहीं कहते कि बक्स कुली को दे आओ। 
त अपना मानकर प्रसन्न हो जाओ। ओर अगरजो देना 
उससे आप चार आनाभी ज्यादादेदेतेरहै, कुली को 
होगा या शोक होगा ? हषे ही होताहै। ओर आपका 


1 । 


(~न , 


॥ 
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नंया बिगड़ता है ? | 
श्रोता-चार आना पेसे ज्यादा चले गबे। 


अं 

श्री महाराज जी-हां ठीक है। पेसेतो चले गये पु 
तुम्हें दे क्या गये ? सारी जिन्दगीमें जो कमायासो सब खौ 
डाला तो तुम्हे क्या मिल गया ?सोचो जरा ! 


श्रोता-सोचते तो है लेकिन ज्यादादेनेमें 


वह्‌ आपकी व्यक्तिगतनातहै। वह्‌ कम्बखत आपको दे 
कर खुशनहीं होता है,जाप उसे देख कर खुश नहीं होते । तुम उ 
ठगना चाहते हो, वह्‌ तुम्हें लूटना चाहता है। विचार कख 
देखो भेया, यह्‌ कानून मैने तुम्हारे लिए ही नहींकहा। उक 
भी तो आपको देखकर प्रसन्न होना चाहिए । ओर एक उस 
बनाना चाहिए रेलवे अथारिदी को किं इतने वजन पर 
पसा लगेगा । ओर वह्‌ छपा रहना चाहिए । तो यह 
दूसरों की गलती आप देख रहे हो । विचार करके देखो भैया 
विचार करके देखो । यह तो आप दूसरों की गलती देख रहे है। 
अगर बह आपको देखकर प्रसन्न हो जाय ओर यह उसूल है 
एक जमाना था किएक मन वजन का चालीस पेसा लगता था 
अब शायद एक रुपया लेते हैँ । | 


श्रोता-सत्तर पेसे लेते हैँ । 


अच्छा, अब सत्तरपेसे लिवा है ओौर अगर सत्तर क - 
जगह एक रुपयादे दे तो वह्‌ खुश हो जाय । बहुत खश हौ ` 
जाय । ओौर अगर वह ७०पसेलेलेतोभमाप खुश हो जायं । त 
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यह्‌ नम्र निवेदन कर रहाथाकि अगर आप उसे अपना 
्रानते होते तो०-७०की जगह १-० °्देना आपको खलता नहीं । 
& #ीर उसको ०-७० की जगह ०-६० लेना खलता नहीं । जब हम 
 |पधुरा स्टेशन पर उतरते थे, सवनाम सिह एक पुलिस हैड- 
1 |कन्टेविल रहते थे वहाँ । तो वे आते ओर हमारा सामान उठा 
ते। तो हमे दुःख होता था क्या ? प्रसन्नतां होती थी । 









तो मै आपसे यह निवेदन कररहा हं कि आप यदि चाहें 
रकार ! तो उदार हो सकते हैँ । आपन चाहे तो आपको को$ 
{सरा उदार नहीं बना सकता । विवश नहीं कर सकता है । 
[ विवश कर सकता है न कोई आपको किसीतरहसे उदारी 
बना सकता है । जसे देखिए । टेक्स बहुत बढ़ते चलते जा रहे हँ । 
ब लोगों के दिल में उदारता आतीजारहीहै या बेरईमानी ? 














श्रोता-वे्मानी | 


यानी उधर टेक्स बदृतेजा रहै दहतो इधर बेरईमानी 
शती जा रहीदहै। क्यो? क्यों आती जातीदहै बेर्हमानी। कि 
आपके सुख को तो छीनना चाहते हँ पर आपके सुख से प्रसन्न 
हीं होना चाहते । बहुत दिनों कौ बातदहै, हम एक बार 
द में ठहरे हृएथे, माघमेलामे। तो एक सज्जन 
हमारे पास आते थे, बड़ अच्छे लिखे-पढ़ नौजवान आदमी थे । 
#हते-स्वामी जी, बातें तो आपकी बहुत अच्छीहैँ। हमे भी 
४ बताओ । मैने कहा-भले आदमी ! तुम मृञ्चको बीस बरस 
हाओगे, मै तुम्हे क्या बताऊ? नहीं कुछ तो बताओ। तो 
नि कहा-एक बात है दोस्त ! नाराज न हो तो कहें । बोले- 
ताये । तो हमने कहा-हम यह कहते है जंसे दुःखियों को 
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देखकर तुम्हारा हृदय करुणित होता है, उनका दुःख दरूर करनां 
जाहृते हो-पेसे जरा सुधियो को देख प्रस हो जाया करो 
नस यह्‌ सुनते ही बह्‌ ेसा घबराया, बोला किं आप मेरे जोश 
को पेरालादज करना चाहते हैँ । कम्यूनिस्ट विचारधारा कव 
था। तो सुखी दुनखीहो जाय तब तुमको चेन पडता है, सुखी 
सुखी बने रहं तो तुमको चन नहीं पड़ता । यह्‌ जो हमारी दण 
है, यह मानवीय स्वभाव नहीं है यह प्राणियों का स्वभाव हो| 
सकता है । जंसे कोई चीजडाल दोतो बन्दर उसे छीनने के 
लिए आपस में लडते है कि नहीं, ओर कुत्ते भी लडतेदहैँं। तो 
कृत्तो का, बन्दरों का-इनका तो यह्‌ स्वभाव हो सकता है, परं 
यह्‌ मानवीय स्वभाव नहींहो सकता कि सुखी कों देख करं 
प्रसन्न नहो ओर दुःखी को देखकर करुणित न हों। । 

















इसलिए, स्थूल दृष्टिसे देखा जायदूनियादारी की दृष्टिं 
देखा जाय तो उदारतामेनीरसता नाण होगी ओर विचार की¶ 
द्ष्टिसेदेखा जायतो स्वाधीनता से नीरसता नाश होगी । 
` आस्था कोदृष्टिसेदेखा जाय तो अगाध प्रियतासेनीरसता 
नाश होगी । अब इन दोनों मेतो सांसारिक सम्बन्ध ही नहीं| 
रहा । क्यों भेया ?अगर हमको स्वाधीन होनादहैतो संसार से। 
सम्बन्ध रख सकते है ? । 
भोता-नहीं । 


अच्छा, ओर अगर प्रमी होना हैतो परमात्मा से सम्बन्ध 
तोड़ सक्ते हैँ ? | 


भोता-नहीं तोड़ सकते । ॥ १ 
तो देखो ! भगर तुम अध्यात्मवादी हो, विचारक होतो 

















अकिचन होकर, अचाह होकर, अप्रयत्न होकर स्वाधीनता प्राप्त 
कर सकते हो । क्योकि संसारके सम्बन्ध से तीन ही बाते 
होती है-ममता पदा होती है, कामना पदा होती है ओर अह्‌- 
71 कृति पेदा होती है) ममता,कामना ओर अहंकृति कहो, चाह 
। तावात्म्य कहो, एक ही बात है। तादात्म्य से अहंकृति पदा 
होती है। तो अङरिचन अनाह ओर अप्रयत्न होनेमें पराधीन हौ 
क्या ?यानी उदार होनेमे भी स्वाधीन आप ओर स्वाधीन 
` 4 होनेमेभीस्वाघ्तीन रहँ जआप-इसमें पराधीन तो नहीं्हैनः 


श्रौोता-जी नहीं । 


॥ तो नीरसता मिट सकती है कि नहीं? एसे ही अगर 
` विचार करके देदो कि परमात्मा को अपना मानने मे आपपरा- 
4 धीनदहोक्या? न मानना चाहो यह तुम्हारी मर्जी। लेकिन 
। ¶ माननैमे पराधीनहो क्या ? 
श्रोता-पराधीन नहीं है । 
तोप्रेमीहोनेमेभी स्वाधीन । तोजो रसकेतीन श्रोत 
। भे-उदारता, स्वाधीनता ओर प्रेम, इन तीनोंकी प्राप्ति मेँ 
आप स्वाधीन हो 
। च अच्छा, अब विचार करके देखो किं अगर आपके जीवन 
, मेंनीरसतादहै, तो नीरसताकाल मेँ वस्तुओं का चिन्तन मिटता 
 हैक्याः 
श्रोता-नहीं । 
ह ओर व्यवितियों का चिन्तन मिटता है क्या ?तोनीरसता 
 मिटाना है कि वस्तु-चिन्तन मिटाना है पहने ! 
| भोता-नीरसता मिटाना है। 


क. ¢, यु - 
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नीरसता मिटा रहेहैँअापकि वस्तु-चिन्तत कोबरा 
समन्न रहे हँ । “मन बहुत खराब है, मन बहुत खराब है। वस्तु 
से हृटाओ, भगवान में लगाओ, वस्तु से हटाओ ।'' अरे भले 
आदमी वस्तुसे हटाओ तो तब, जब तुम मेँ हटाने कौ योग्यता 
हो । आप विच।रकरके देखो, जब तक जीवन में नीरसता रखोगे 
भेया, तव तक संसार के चिन्तन से नहीं बच सकते । कोई उपाय 
हो तो बताये कोई । यह तो बात ेसी है कि कभी-कभीतोरेषा 
मनमेअतादहैकिडइस बात को तो बड़े-बड़े दिग्गज विद्वानोंके 
सामने रख देना चाहिए कि नीरसता के रहते हुए संसार का 
चिन्तन मिट्ताहे क्या? ओौर अपने जीवन कोदेख लो कि 
नीरसता के रहते संसार का चिन्तन मिटादहै क्या? 


श्रोता -नहीं मिटता । 


मिटता ही नहीं । इसलिए मेरा निवेदनथा किंसभी को 
अपना मानने से आपडउदारहो सक्तेहो । अकिचन,अचाहओौर 
अप्रयत्न होने से स्वाधीनहो सक्ते हो ओर प्रभु को अपना मानने 
से प्रेमी हो सक्ते हो । उदारतासेभी नीरसता नाश होती है 
ओर स्वाधीनतासे भी नीरसता नाण होती ओरप्रेमसे भी 
नीरसता नाणहोती है । अभावका अथं होता है-किसी-न-किसी 
प्रकार को कमी को अनुभव करना । सारी सुष्टिमें कोई ठेसी 
परिस्थिति नहीं है जो अभाव से रहित हो, अर्थात्‌ अभावकी 
निवृत्ति किसी परिस्थितिकेद्वारा नहीं होती । जब तक हमें 
रसरूप, चिन्मय जीवन कौ प्राप्ति नहीं होती तब तक अभाव 
शेष रहता है । 


अब प्रश्न पेदा होताहै कि जब किसी परिस्थितिसे 
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अभाव की निवृत्ति तहीं हो सकती, तन कमा सभी परिस्थितियों 
से असंग होकर हम अभाव का अभाव कर्‌ सकते है ? यहा यह्‌ 
बिचार करना होगा कि सभी परिस्थितियों से असंग होने का 
अथं क्या है? मुज्ञे ठेसा लगताहै कि सुखदुःख से असंग होने 
का नाम परिस्थितियों से असंग होना है। सभी परिस्थितियों में 
किसी-न-किसी अंश मेँ सुख होता है, किसी-न-किसी अंश मैदुःख 
होता है । भौर न सुख सदेव रहता है ओरन दुःख सदेव रहता 
है । सुख मे पराश्रय रहता हे, परिश्रम रहता है । विना पराश्चय 
ओर परिश्चम के सुख का अनुभव नहीं होता ओर दुःखमें 
अशान्ति रहती है, पराधीनता रहती है, नीरसता रहती है, 
अभाव रहता है । तो अब विचार यहं करना है कि अशान्ति, 
पराधीनता, नी रसता ओर अभाव कंसे मिटे । एेसा पता लगता 
है कि यदि हम किसी प्रकार से अवस्थातीत, परिस्थिति-रहित 
जीवन कोपा जाएं जो कि अनुत्पन्न हअ है) अनुत्पन्न हा उसे 
कहते ह जो अवस्था रहित हो, उसको कोई अवस्था नहीं होती 
अर्थात्‌ परिस्थिति न बने जिसकी । एेसा अगर कोई जीवन मिल 
जाय हमको तो अभावकानाग हो सकता है ओर हमसदा-संदा 
के लिए कृत-कृत्य हो सकते है । सदा-सदा के लिए कृत-कृत्य 
होने का अथंहै करि सर्वांश में अशान्ति, अभाव, पराधीनता, 
नीरसता कानाश ही जाय । 


अब प्रश्न पैदा होगा कि क्या एेसा जीवन शरीर कै सह- 
योगं से मिल सकता है : 


श्नोता-नहीं मिल सकता । 


अच्छा, जिस जीवन कै लिए शरीर की अपेक्षा नहीं दहै, 
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उस जीबन की प्राप्ति कंसे होगी ? अनचाह्‌ होने सेहो सकती दहै 
या नहीं ? 


भरोत्ता-टो सकती हे । 


कह तो आपने बड़ी जल्दी दिया । बात भी ठीफ़ृहे । पर 
अचाह्‌ होना कंसे सम्भव होगा भाई ? इसके दो उपाय दहै । एक 
उपाय तो यह हं फिहम मिली हृई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं के 
दवारा इुभरों के आवश्य संकल्पो को पूरा करे अथवा अपना 
संकल्प छोड़ दे ओर यह दोनो बाते ज जाएंतो बड़ी सुविधा 
सेकामदहोजाय। इसी बात को अपनाने के लिए मानव सेवा 
संघको प्रणाली में बतायाजाताहैङ्ि मज्ञ परसभी काअधि- 
कार हे, मेरा किसी परनहींहे। अगरइस बातको हम स्वीकार 
करलं किमूक्ल परसभीका अधिकारहं ओरमेरा किसी पर 
नहींहं, तो दूसरों के अधिकारोकोदेनेसे तो विद्यमानरागकी 
निवत्ति होती ह ओर अपना अधिकार छोडनेसे क्रोध की निवत्त 
होती ह । अर्थात्‌ तव हम रागओरक्रोधसे रहित हो जाते है । 
अब यह्‌ बात आप किस उपायसे मानभे, केसे मानेगे ओर कब 
मानेगे--यह तो अप जान, पर मानना पड़ेगा । शरीर के र 
हए, वस्तु, योग्यता, सामथ्यं के रहते हुए हमे दूसरों के अधिकार 
जोज्ञान ओर सामथ्यं के अनुरूप दहै, उन्हें पूरा करना पड़गा। 
ज्ञान-विरोधी अधिकार किसी पर होता नहीं । सामर््य-विरोधी 
अधिकार किकी परहोता नहीं । यानी आप जो नहीं कर सकते 
वह आप पर किसी का अधिकार नहींदहै। अथवा जो आपको 
नहीं करना चाहिए वह आप पर किसी का अधिकार नहींहे। 


श्रोता-ईइससे क्रोध कंसे छूट जायगा ? 
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श्री महराज जी-अभी बतायेगे, क्रोध छट जायगा । 
ज्ञान-विरोधी अधिकार नदीं होता, ओर सामथ्यं विरोधी भी 
अधिकार नहीं होता । तो अब आप पूरे हैं कि अपने अधि- 
कार छोड़ने से क्रोध कंसे छट जायगा । क्रोध आता ही कब है, 
सोचो जरा! जब हम अपनी रुचि कोदूसरों से परी कराना 
चाहते हैँ । दूसरों पर कोई अधिकार मानतेर्है, तभी न क्रोध 
आताहै! ओर जव हमने अपना कोई अधिकारही नहींरवा 
तव ! त्याग का सबसे सुन्दर रूप है अपने अधिकारो का त्याग । 
हालांकि आजके युगम यह बड़ी अच्छी चीजनहीं समक्षते। 
जाधुनिक बालक हमारे समञ्चते हँ अधिकार मांगना बहुत बड़ी 
वात दहै, अधिकार छीनना बहुत बड़ी बातहै। लेकिन अधिकार 
छोडना बहत बड़ी बात है, अधिकार मांगना बडी बात नहीं है। 
अधिकार देना बड़ी बातहे । अधिकारदेने से विद्यमान राग, 
पुराना जन्म-जन्मान्तर का राग नाण होता है। जंसे-णरीरका 
हम पर क्या अधिकारहं ?हमश्चमी हों, संयमी हों, सदाचारी 
टो, अहिसक हो-ये शरीरके अधिकार हैँ । परिवार काह 
पर क्या अधिक्रार दहै ?समाजकी सेवा करने से जो मिले वह्‌ 
उनके (परिक्ारवालों के)हाथमेदेदं। समाज का अधिकार 
है-बुराई रहित भलाई करना। यह समाज का अधिकार है। 
अपना क्या अधिकार है ?अचाह होना-यह अपना अधिकार 
है । ओर जो भगवान को मानते वे कहैगे-उनका (प्रभु) 
का क्या अधिकार है । तौ अन्य विश्वास,अन्प सम्बन्ध क्रा त्याग 
भगवान्‌ का अधिकारदहै। किसी ओौरमे हमारा विश्वासनदही, 
किसी ओर से हमारा सम्बन्धन हो, यह प्रभु के अधिकार की 
रक्षा है । क्योकि वरमात्मा विश्वास साध्य है ओर किशी प्रकार 
से साध्य नहीं है । स्वाधीनता ज्ञान-साध्य है ओौर किसी प्रकार 
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से साध्य नहीं है । लोक-संग्रह, उदारता से साध्य है ओर किसी 
प्रकार से साध्य नहींहै। लोक हमे उदार देबना चाहता है । 
हम अपने को स्वाधीन देखना चाहते हैँ । ओर प्रभु हमें प्रेमी 
देखना चाहते हैँ । प्रेम होता है आत्मीयता से आत्मीयता होती 
है विश्वास से। ओौर कोई उपाय नहीं है । 


तो भँ यह निवेदन कर रहा थाक्रि हमारे जीवनमें जो 
एकभाव की वेदना रहती है । कोई न कोई कमी मालूम होती 
रहती है । वह्‌ इसलिए मालूम होती है करि जो जीवन अपने मे 
हे, अपना है, उसे हम प्न्द नहीं करते । वैते अभाव का अभाव । 
यह्‌ अध्यात्म जीवन मे होता है । अध्यात्म जीवनका अथं होता 
है कि वह जीवन जो स्वतः सिद्धै, अविनाशी है, अनुत्पन्न हआ 
है ओर मनुष्य मात्र के लिए सम्भव है । अध्यात्म-जीवन मनुष् 
मात्रके लिए सम्भवहै। पर कब? जव वह्‌ अ्रिचन होकर, 
अचाह्‌ होकर, अप्रयत्न होकर अपने मे सन्तुष्ट हो, तब सम्भव 
। दै । अव आप अक्रिचन, अचाह, अप्रयत्न कव हो सकते ह ? 
ˆ जब सर्वाश में राग-रहित हों । अर्थात्‌ वीतराग हों । ओर वीत 

राग कबहो सक्ते? जब धर्म्म हों। धर्मात्मा कब हो 

सकते है ? जब दस रो के-अधिकार की रक्षा.करे, अपने अधिकार 
का त्याग करे। अगर यह बात आपको जंच जाय ओर अपना 
सत्य मालूमहो तो इस पर थोडा मनन कर लीजिए किं क्या 
म अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकते ! पहले तो यह सोचा 
जायकिक्यासारी सृष्टि मिल कर हमारे अधिकारकी रक्षा 
केर सक्तीदहै? क्या रायहै? 

श्रौता-नहीं कर सकती है । 


अच्छा, जब सारी सृष्टिमिलकर नहीं कर सकतीतो 
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एक व्यक्ति क्या कर देगा या दौ -चार व्यक्ति क्या करदेगे या 
परिवार क्या करदेगाया समाज क्या कर्‌ देगा । पहले तो यहं 
सोचना चाहिए कि अधिकार कहते किसको है? देखिये, अधि- 
कार ओर कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पल्‌ है । ओर हमने तो 
ठेसा अनुभव किया है जीवन में किजो कतैव्यका दास हं 
उसके अधिकारों का कभी हनन नहीं होता । कतंब्यनिष्ठ प्राणी 
कभी अधिकार की परवाह नहीं करते, क्योकि अधिकार कतव्य 
के पीचे-पी्े दौडता है । इसलिए जो लोग सही अर्थं में निलभि 
हो गये उनकी दरिद्रता मिट गयी । निर्मोह हो गये उनका भय 
मिट गया । निष्कामहो गये उनकी अणा न्ति मिट गयी 1 असंग 
हो गये उनकी पराधीनता मिट गयी । 





१० 
(अ) 


साधक के साधन-पथ मे काम वासना विघ्न टै- 

अनेक साधक मन को समन्ञा वृञ्ला कर एवं दबाकर इद्द्ियों को 
विषय विमुख करना चाहते दँ परन्तु उन्दँ सफलता नहीं मिलती ह - सुख 
भोगने से भोगने कौ शक्ति घटती जाती हं ओर सुख भोग की वासना 
बृढती जमती, कभी तृप्त नही होती, अतः कामका नाण सभीके लिए 
अनिवायं हं । 


कामकानाश किसी अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत्‌ सेवा त्याग ओर 
परमके रससेहोतादहें। 

परमात्मा रूपी जो अनन्त तत्वह, वह हर भाई कोहर बहन को मिल 
सकता ह । उसमे निराण नहीं होना चाहिये । ओौर सुख-दुःख साधन सामग्री 
द, उते जीवन नहीं मानना चाहिये । 


1 गकर 'गीिषयीि कै 
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प्रवचन : 


` देखिये, चाह जो षैदा होती है, कोई भी चाह्‌, वह भोग 


। सेषैदा होती है । हमने भोग किया है, इसलिए हममे चाह पेदा 
होती है । लेकिन वह्‌ चाह पूरी हो जायगी, यह्‌ आवश्यक नहीं 


हैः । अब सोचिये, चाह पेदा तो हो जाय परन्तु पूरी हो नहीं 


। तो कंसा लगेगा ? बहत बुरा लगेगा न ! यह पसन्द है आप 


क्रिसी को ? नहीं दैन! इसलिए किसी महापुरुष ने कहा कि 


भराई ! तुम अचाद हो जाओगे तो तुमको ेसा जीवन मिलेगा, 
# जिसमें बुरा नहीं लगेगा । अब यद्‌ अपने सामने प्रश्न रखलो 
किमे बुरान लगे, एसा जीवन चाहिए या नहीं चादिए ! 
क्या राय है ?उसक्रा उपाय है-कुछ मत चाहो । अब कुन 
चाहने पर भी शरीर की आवश्यकताएं पेदा हुईं । जसे, भूख 


लगी, प्यास लगी, नींद लगी । 
श्रोता-यहीं कठिनाई उपस्थित होती है । 
श्री महाराज जी-क्या 
श्रोता-एेषा लगता है करि मुञ्चे भूख लग रही है । 


श्री महाराज जी-मृज्ञे गौर तुज्ञे को अभी छोड दं। 
-भूख लगी है । अच्छा, जव तुम कुष्ठ करने के लायक नहीं थे, तन 
किसीने भूख दूरकी थी कि नहीं! 


श्रोता-जी हां, की थी । 
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ओर तब से अब तक खाते-खाते इतने दिन बीत गये, भूख 4 
दूर हुई क्वा ? | 


भरोता-नहीं हुई । 


तो खाने से श्रव दरूर होती है यह्‌ नियम तो नहीं रहा न! ` 

अगर तुम अपने जीवनके इस सत्य को स्वीकार कर 
लो कि एक समय था जब भ्रुव लगी थी ओर हम असम्थंये ` 
तब भी किसी ने खिला दिया । अब समथं हुए तो कुष काम 
किया, उसके षदलेमे खा लिया ओर समथं होने के बादफिर ` 
असमथं होने का नम्बर आता है-बुढापा । 

श्रोता-जी ? , 4 

तो जसे आरम्भ में हम असमं थे तब किसी नेखिला ` 
दिया, तो अब वुढ़ापे मं जब असमर्थ हँ तब भी कोई विला 
देगा । भौर मान लीजिए कि नहीं खिलाता कोई, तो आपका 
क्या विगड़ जायगा? अनेक वषे खाते-खाते हो गये, खाने से भूख ` 
मिटी क्या? 

भोता-नहीं मिटी । 

अच्छा, ओरं खाते-खाते कभी शरीरनाश हो जायगा 

कि नहीं? 

ध्रोता-हो जायेगा । 

यदिनखनेसेनाश हो जायगातो क्या बिगड़जायगा? 
थोड़ी देरकेलिएमानलो कि हमारा जीवन साहो गथा 
है कि हमारे दिलाने के लिए किपीकेमन मे बात नहीं आती 
दे आर खाना हमको मिलता नहीं है । तो भवे रहते-रहते मर॒ ^ 
जायेगे तो खाते-खाते क्या नहीं मर जायेगे ? 1 
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श्रोता-इतना साहस नहीं है । 


ध स्वामी जी-यही तो आपको सोचना चाहिए कि इतने 
/ दिन खाते-खाते हो गये, पर खाने की समाप्ति नहीं हृई ओर 
 खते-खातेमरभीजायेगे । तोन ानेसे मर जायेंगे तो कोई 

3 नुकसान पड़गा क्या {क्या राय है ? 


1 श्रोता-एेसा मालम होता है स्वामीजी, कि जल्दी ही मर. 
 जायेगे । 


व श्री महाराज जी-मै कहता हूं कि मरने का कोई समय 
„ दही नहींहोता । अभीदेदोतो तुम्हारे 

अभी भी मरना नहीं चाहते (हास्य ध्वनि) । यह नहीं, विचार 
^ दूसरी तरह से किया जाता है । विचार किया जाता है अस्‌- 
। लियत पर । असलियत यह है कि अगर तुम कुकर सकते हो 
 तोसेवा करो ओौर बदलेमं जो मिले उससे निर्वाह करो ओरं 
 नमिलेतोमरजाओ। खाकर मर जाओ तो मर जाओ ओर 
 भूवेमरजाओतो मर जाओ । मर जाना जरूरी हे । 


हि अगर +न+ 7 
^ जीवन मिलतादहै। इस बाः नँ तुमको विश्वासतो ए 
 नहींहोता किषुद जानते नहीं हो, हमारो बात मानते नहीं हो । 
 हमतो यह कहते ह करि अचाह हो जाओ ओर मरनेसे मत 
^ रोतो मरने से पहले तुमक्रो अमर जीवन मिल जायया 1 
अगर सन्तवाणी में विश्वास करना हो तो करो। अचाह हौ 
जाय मनुष्यओरमरने से डरे नहीं तो, मरने से पहले ही अमर 
„ जीवन मिल जाता है । णान्तिमिल जाती है, मुक्ति मिल जाती 
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है, भक्ति मिल जाती है । ये जितनी असली जरूरत हैँ हमारी, 
सब पूरीहोजातीदहै। दोही बातो की हिम्मत होनी चाहिए- 
मरने से उरे नहीं ओौर कुछ चाहे नहीं । अच्छा, मरनेसे उरते 
रहो ओर चाहते रहो तो चाहच््टती है क्या, ओर मरना बचता 
हैक्या? जी! तो नयाघाटा तो नहीं लगा । यानी अगरं 
आपने साहस कर लिया धौरज करलिया कि भाई मरनातो 
सकेगा नहीं ओर चाह सभी पूरी होगी नहीं, इसलिए मृञ्ले मरने 
काभी भय नहींदहै ओर कुछ चादहिएभी नहीं । अगरयेदो 
बातें मानलो दढता के साथ, तो शरीर पीछे ष्ट्टेगा अमर पहले 
हो जाओगे । ओर अगर मरनेसे उरते रहोगेतो मरतेभी 


रहोगे ओर जन्मते भी रहोगे ओर फिर डउरतेभो रहोगे) 


तो अब कौनसा जीवन चाहिए? हम मरते रह, जन्मते 
रहे ओर उरते रहं-यह जीवन चाहिए या अमर जीवन 


चाहिए ?अमर् होने के लिए तो जीते-जी-मरना होताहै ओर 


जीते-जी-मरने के लिए अचाह्‌ होना होता है। जीते-जी-मरने 
के लिएदोही रूप हँ । अच्छा सोचो-जब आदमी मर जाता 
हैतो किसी चीज को अपना कहता है क्या ? उसको सुखदुःख 
का प्रभाव होतादहै क्या ? मान-अपमान काप्रभाव होता है 
क्या? 


ध्रोता--ठीक से नहीं कहा जा सकता । 


श्री महाराज ज्ती-क्रिसी मरे हये को प्रभावित होते 
हुए देखा है तुमने?पता तो तुमको इतना है फ मरना जरूरी 
है। जी? ओर चाह पूरी होगी नहीं, यहभी पतादहै। तो जो 
पुरोन हो उसको छोडनेमे क्याडरदहै ओर जो जरूरीहै 
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। उसको अपनने मे क्या डर है? अगर मरना बच जाता तो 
हम बचने कौ कोशिश करते । चाहपूरीहोजातीतो चाहपूरी 
। करे का प्रयत्न करते । परन्तु चाह पूरीहोगी नदी, मरनेसे 

` बचेगे नहीं । इसलिए मरने से उरो मत । देवो ! मरनेमें दुःख 
 नहीदै, मरनेके भय मेंदुःखदै। मरने काभय मतकरो, 
 मलनेसेडरो मत। ओर हमारातोटेसा स्याल है हम चूंकि 
+ जीना चाहते दहै,इसलिए मरने से उरते हैँ । अगरजीने की लालच 
 नरहेतोमरनेकाभयभी न लगे । जहाँ तक हमारे विश्वास 
कीबातदहै वह यहदहैकि मरने में कोई कष्ट नहीं होता । कष्ट 
जोहोता दै वह दस बातकाहोतादहै कि हम जीना चाहते हं 
। ओर मरना पड़ रहाहै। इस प्रमादसे कष्टहोतादहैमरनेमे। 

हम जीना चाहते हैँ ओर मरना पड़ रहा है । अगर हम जीना 
नचाहेतोमरनेमे कोई कष्ट नहींदहै। इसी तरह से अचाह 
होना, मरने से भयन करना, जीने को आशान रखना-अजगर 
थे बातें जो किं अनिवाये दहै, कम्पल्सरीर्है, होएगी ही, रुकंगी 
। नहीं, उनको पसन्द कर लेते हम, तो आपको मरने से पहले 
` अमर जीवन मिल जाता, स्वाधीन जीवन मिल जाता, सरस 
` जीवन मिल जाता । 


अब अगर सरस जीवन चाहते हो, स्वाधौन जीवन चाहते 
हो, अमर जीवन चाहते होतो मरनेसे डरो मत। ओर जीते 
, जी मरने का अथंहोताहैकिमेराकृषठनही दहै, मुञ्चे कुछ नहीं 
चाहिए । जीते जी मरने का अर्थं खूद-कशी (आत्महत्या) 
। ` करना नहीं होता । क्योकि मरने से सम्बन्ध टूट जाता है, इस- 
 लिएमेरा कुछ नहीं है । ओर भाई,अब मज्े कुछ नहीं चार्दिए। 
 अहंभावका नाश हो जायगा इन्दींदो बातोंसेकिमेराकृ्ठ 
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नहीं है, मृज्ञे क नहीं चाहिए । जदि आपको मह्‌ पसन्द नहीं 
है, इस बात मनँ भापको निश्वास नहीं होता हैकरिन चाहनैसे 
ओर शीते-जी मरने से अमर हो जायेगे, जीवन मिल जायेगा- 
ठेसा बिर्वास नहीं होता सन्तवाणी पर, गुरुवाणी पर, बेदबाणी 
पर, तो फिर अन कोशिश करो कि बचजाभो। कोई तरीका 
है बचने का, बोलो ? 


भोता-कोई उपाय नहीं । 


अगर कोई उपाय नहीं हो तो.फिर अब गही तो उपाब 
रह गया क्रि भाई, मानव सेवा संघ मे हमने सुना है सन्तवाणी 
म करि, जीतेजी मर जाने से अमरजीवन मिल नाता है, स्वा- 
धीन जीवन मिल जातादहै, रसरूप जीवन मिल जातादहै। 
हमारे गुरु का वाक्य है-"“जीते जी मर जाय अमर हो जाषे, 
दिल देवे सो दिलवर को पावे।'” यह्‌ गुरुवाणी हे । हमनै अपने 
गुर महाराज कै मुख से, उन्हीं के शब्दो मे सुनी है । उन्हींकी 
बताई हई कविता है। 


तो भँ आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता था कि गुरुवाणी 
के आधार पर, वेद वाणी के आधार पर, सन्तवाणी के आधार 
पर हमे इस सत्य को अपनाना चाहिए कि हम मरनेमे रगे 
नहीं, अपितु जीते-जी मरेगे | संसारसे, शरीर से सम्बन्ध ` 
तोडना जीते-नी मरना है । अचाह होना जीते जी मरनाहे। 
भौर सम्बन्ध तोडनेमेदोही बातें! बिक तीन बाते मान 
लो ज्यादासे ज्यादा) मेरा कुछ नहीं ह सम्बन्ध टूटा, मृङ्ष 
कु नहीं चाहिए सम्बन्ध टूटा ओर मँ कुछठ नहीं हूं सम्बन्ध 
ट्ढा । 
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 भोता-नैकु नहींहं ? 


हा, यह्‌ भी एक चीजहै। वह्‌ अभी तुम्हारी समञ्लमें 
नहीं अआयेगी । तादात्म्य होतादहैन! जसे मँ. अमुकहं, तो 
^ कठ हं तबन, भ" बनाहै। मै हिन्द हु, मै हिन्दुस्तानी हुं, 
प्राणी हू, मँ इन्सान हुं-एेसा मालूम होता हैन! तों कुछ 
नहीं हं, तब भी सम्बन्ध टूटजायगा ओरमेरा कुष नहीं है तव 
^ भी सम्बन्ध टूट जायगा ओर मृज्ञे कुछ नहीं चाहिए तब भी 
सम्बन्ध ट्ट जायगा । अगर किसी को संसार से सम्बन्ध 
 तोडना हो, अमर होना हो, स्वाधीन जीवन पानाहो, रसरूप 
जीवन पानाहो तो इन तीन बातों पर विचारकरे | मेराकुष 
नहीं है, पहली बात । मुज्ञ कृ नहीं चाहिए, दुसरी बात । मैं 
छ नहीं हु, तीसरी बात । 

तामे कुछ नहींहूं की जगह मृ्षमें रसरूप जीवन की 
% है, पसा कहे तो ? 

स्वामी जी-देखो, देखो ! स्वतन्त्रता से मृन्ञे बोलने दो 
ओर आप स्वतन्तता से सुनते रहो । मँ आपसे निवेदन करता 
ह, जसे तुम किसी दिन कहलाते थे अमुक "दास । अव 
क्या कहलाते हो ? अब तो नहीं कहलाते । तो कुछ थे नहीं 
ˆ तभी तो नहीं कहलाते (हास्य) । यह्‌ बहुत गम्भीर बात है। 
देखिये, कोई-कोई्‌ बात बड़ी गम्भीर होती हे, ओर बडी दाशे- 
निक भी । अच्छा “यह देखा है आपने, “भै देखा है किसी 
^ ते, बोलो ? अब देखो, सारे शरीर को देखो । यह अंगुली है, 
बह हेली है, यह्‌ शरीर है । यह्‌ सूक्ष्म शरीरै, यह्‌ कारण 
शरीर है, यहप्राणदहै, यह्‌ अन्नमय कोष है, यह्‌ प्राणमय कोष 
है यह मनोमय कोष है। यह्‌ सब कुष्ठ “यह्‌ के अन्तगत है । 
¬ 
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(तीन अनस्था, तीन गुण, पंच कोष, तिदेह" -इन सन को 
तुम कहते हो "यह्‌" तो बताओ नै" क्या चीज है ? ओर यह 
काजोज्ञाताहै, 'यह्‌' का जो प्रकाशक है यह' का जोजाभार. 
है वह है परमात्मा । तो तुम क्या निकले ? अव समञ्नमै आं 
गया भिम कुछनटीं हं? यानी प्रतीत होने वाने यह्‌" का 
जाता-सुना है हमने वेदवाणी से, गुरुवाणी से, -आधार ओौर 
प्रकाशक कौनहै? परमात्माहै। ओरनजो प्रतीत होता है वह 
“यह ` टै । यह" है ओर परमात्मा है, नन करटा है ? लेक्रिन 
यह्‌ रहस्य अनुभवमें कब आयेगा ? जब पहले यह्‌ स्वीकार 
करोगे कि मेरा कुष नहींहै। क्यों नहीं है? अगर मेरा करके 
कृ होता तो उस पर मेरा स्वतन्त्र अधिकार होता । मेरा 
किसी वस्तु पर स्वतन्त्र अधिकार नहीं, किती व्यक्ति पर स्व- 
तन्त अधिकार नहीं। जी? किकी परिस्थिति पर स्वतन्व 
अधिकार नहीं, किसी अवस्था पर स्वतन्त्र अधिकार नहीं । तो 
जब मेरा किसी पर अधिकार है ही नहीं, तो मेरा कृष्ट नहीं 
है-यह जीवन का सत्य नहीं है क्या ? अच्छा, अब इस सत्य 
क मान कर सोचो, क्या चाहिए फिर ? जब तुम शरीर को 
अपना मानते हो तब तुमको बहुत सी चीज चाहिए, ओर अगर 
यह्‌ जानल कि मेरा नहींहै, तोक्या चाहिए ? कुष नहीं 
चाहिए । मेराकुषछठ नहीं है, इपसे कुछ न चाहने की सामथ्यं 
आती है करि नहीं? जब मज्ञे कुछ नहीं चाहिए तब बताओ 
न" क्याहै? 


भोता-स्वामी जी! मेरा कुछ नहीं है, इसकी बजाय मेँ 
शरीर नहीं हूं-यह मानते तो ? 


भी महाराज जोम आपसे यह निवेदन करता हं 
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वतक ज्ञानी बनोगे करि ~प लान वना क जीवन का सत्य अनुभव्‌करोगे ? आपको 
~~~“! 1५“ 


आदत पड़ गयी दहै करि जौ पठ लियाहै, जो त्तीख लिया है उसी 


कोतोते की तरह र्ते रहते है-जिन्दगी भर। चै आपसे 
नज्रता से निवेदन करना चाहता हं सरकार | मेरा कुछ नहीं 
है, यह बात इस आधार पर सिद्ध हो गयी क्रि मेरा क्रिसी पर 
स्वतन्त्र अधिकार नहींहै। मै जब तक चाहं शरीर को नहीं 
रख सकता, जेसा चाहं नहीं रख सकता । क्या राय है ? रख 
सकते हो ? इसलिए सिद्धान्त-ल्प से थह्‌ बात सिद्ध हो गयी 
कि मेरा कुछ नहीं है । जब यह्‌ बात आपने मान लीकिमेरा 
कछ नहीं है तब फिर मेँ पूछता हूं आपक्रो क्या चाहिए ? तब 

ट्‌ सामथ्यं आयेगी क मुज्ञे कुछ नही चाहिए । तो मेरा कुछ 
नहीं है, मुञ्चे कुछ नहीं चाहिए ~न" क्या हआ भाई ? देखिये, 
अप सीखौ-सिखायी बातों पर दिमाग मत लगाइये । आप 
इस तरह से सोचिये कि जबमेरा कुठ नहीं है, मृक्षे कृ नहीं 
चाहिए तो न" फिर कृषनहीं । जी ? 


श्रोता-महाराज जी, एसा लगता है फर मै शरीर 
नहीं हं । 


भौ महाराज जी-यह तो तुमने सीखाहै न ! आपको लगता 
हे कि मैँरागहं। क्योकि आपने विश्वास निया है। किसी ` 
भी स्वीङृति को स्वीकार करनेके वाद वहु सत्य मालूम 
होता है । लेकिन स्वीकृति हैक्या? इस पर सोचो भया! 
धीरज से सोचो, घवराओ मत। मेरा कु नहीं है,मेरा-मेरा कुछ 
नही जर "नँ हं“ हू" कहते-कहते जिन्दगो बीत गई, 
“भे ' को समज्ञा ही नहीं । 
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बहुत ही निष्पक्ष भाव से, अगर जाप अपने अनुभव के 
आधार पर बात करे, तब आपको यहु मानना पडेगा किं अगर 
तुमने इस सत्य को स्वीकार कर लिया किमेरा कुछ नहींहँतौ 
तुममें यह सामथ्यं आ जायगी कि मुज्ञे कुछ नहीं चाहिए। ओौर 
जब यह सामथ्यं आ जायगी किं जिसे कुछ नहीं चौहिएतो 
बहु कुछ नही अथवा सब कुछ।' यह तो मैने तुम्हारी 
खुशी के लिए कह दौ बात । घबराहृटपेदा न हो जाय। इसमे 
आप खश हो गये कि “भै ब्रह्म ह" -बस खालो लड्ड्‌, हो 
जाभो ब्रह्म । लेकिन विचार करने कोबात यहहैकि ज्ञान का 
प्रकाश है आपे) आपज्ञानी नहींहै, ज्ञान का एक प्रकाश दहै 
आपके पासबरुद्धि है,दन्दरिय-दृष्टि हें । इन्दरिय-दृष्टि से बुद्धि-वुष्टि 
से ज्ञान के प्रकाणशमे आप यह अनुभवकररहेहोकिमेरा किसी 
भी बस्तु पर स्वतन्त्र अधिकार नहीं है, अर्थात्‌ मेरा कुठ नहीं 
है। यह ज्ञानक प्रकाश मे अनुभवो रहादहैया नहीं? 
बोलो । 


भ्रोता-जीहो रहादहै। 


अगर इस अनुभव का आप आदर करते हो, इस सत्य 
को स्वीकार करतेहोकिमेरा कृष नहींहै, तो आपको यह्‌ 
कहना ही पड़्गा कि मञ्चं कुछ नही चाहिए । 


श्रोता-परन्तु मेरी मांगतोहै। 


श्री महराज जी-फिर वही सुनी हुई बात! जो बात 
कहते हँ उसे क्यो नहीं सुनते आप ? इतने रूढ्वादी क्यो बनते 
जाते हो ? यानी जिसं वक्त आपने यह्‌ अनुभव क्रियाकिमेरा 
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छठ नही है, उस नक्त भाप नहीं कह सकते कि मृजे कुठ 
चाहिए । अच्छा, तो अवाहभीदहौ गये, ओर अकिचन भी 
हो गये। फिर भै कृष नहींहै। यह तौ है जीवन का 
हिव । | 


“ ॐ 


 गुरुवाणी मे, बेद-वाणी में हमनेसुना है कि परमात्मा 
है । अब परमात्मा है-यह हमारी आस्थाहै कि हमारा ज्ञान 
है ?...... सज्जन ध्या ? 

 भोता-जी रहै । 

क  सुनरेहो भैया ? परमात्मा है-यह हमारी अआस्थाहै 
 क्रिहमाराज्ञान दैः 


श्रोता--आस्था । 


* अच्छा “चै हुं"--यह हमारा भ्रम हे (आ-हा-हा-हास्य) 
 किहमाराज्ञानहं ? स 


4 भोता-प्र्न यह है कि फिर यह अनुभव किसका 
हैः 


ॐ श्री महाराज जी--देखिये, पण्डित जी । म बताता हूं 
आपको । अनुभव किसे कहते हँ आप ? अनुभव है उसको, 


८ जिसको इक्सपीरिएंस क्या कहते है आप अंग्रेजी मे, यानी 


, आपको यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव होतादहैकि मेरा किसी पर चूंकि 
। स्वतन्त्र अधिकार नहीं है इसलिए मेरी अपनी करके, पसंनल 
` कोई वस्तु नहीं हो सकती । अब मँ आपसे यह्‌ निवेदन करता 
हं कि जिसको इस बात का ठीक-ठीक अनुभव हो रहाहकि 


॥ ५ ह 
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मेरा किसी बस्तु पर स्वतन्तर अधिकार नहीं है, अर्थात्‌ मेरा 
कुछ नहीं है अतएव मृज्ञे कुछ नहीं चाहिए । जव कुष नहीं 
है, तो कृ चाहिए भी नहीं । जब मै अपना कंठ मान नेता हूं 
तो मुञ्चको मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, साथी चाहिए, वस्तु 
चाहिए, ओषधि चाहिए इत्यादि, इत्यादि । जब तक मं 
अपने को अथवा अपना करके, कुछ नहीं मानता हं, तब तक 
मुज्ञ कु नहीं चाहिए । तो यह सत्य जत्र हमारे जीवन मे उतर 
गया किमेराकु नहींहै, तो यह्‌ भी आ जायगा कि मुष 
कछ नहीं चाहिए । जब मुषे कछ नहीं चाहिए तो “मै'' जैसी 
चीज कोई नहीं रह गयी । 


श्रौता-इस प्रकार मिटनेसे तो “में मिटजातादहै। 


श्रो महाराज जी-"मं' जेसी रह ही नहीं गई कोई 
चीज !तो रह्‌ गयी "है" । अब है" ओर 'यहु'' । अब देखो, 
मं बताता हू, जिसके पीञ्चै आप लालायित हो, घबरा रहे हो, 
जब यह ओरष्ै हो गया, तो द्दै'कीदहै जिज्ञासा जिसमें 
ओर धह की है ममता जिसमे, उसका नाम "मै" रख 
लिया । तो-"“मं '-यह्‌ काल्पनिक नाम रखा गया ध्यह'की 
ममता को लेकर । ओर ध्यह' कौ ममता यदि आपने खत्म कर 
दीदहैतो काल्पनिक नाम रह्‌ सकेगा क्या? देद्धिये, विचारं 
करना ओरबात है, माननान मानना आपकी मौज है। 


मं आपसे निवेदन करना चाहता हं कि “यह्‌” की 
ममता को लेकर ओर 'वह' कौ जिज्ञासा को लेकर “मै'' मालूम 
होता है । (एकश्रोताका नाम लेकर )आपसुनरहे हैं? 


भ्रोता-जी हाँ । 








प ¬ ~व 
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ह क्या? कि सुना हुआ हमारा यहभीदहै किं परमात्मा 
£ है, आत्मा है, ब्रह्म है । यह सूना हृजादहीहै) ओर देखा हुआ 
। यह" है! तोसुने हुए भि जिज्ञासा ओर देखे हए को ममता 
| जिसमे है, उसका नाम हुआ “मै” । जरा सोचियेगा । लेक्रिन 
ममता नाश होने के बाद जिज्ञासा रहती है क्या ?बोलो | 


श्रोता-नहीं रहती । 


तो जिज्ञासा भी गयी, ममताभी गयो । अव “यै क्याहै, 
बोलो ?इस तरह से सोचो । यह सोचने का केवल एकंढगदहै, 
कोई नई बाततो हं नहीं| 


शः तो आपसे यह निवेदन कर रहाहंकि यातोडइस 
द प्रश्न को लेकरजाओ गुरुके पास कि “मैँक्याह ।'' ओौर गुरु 
 कहदेवेटा! (तुम भगवान के नित्यसखा हो' तो मानलो। 
4 "नित्य दास हो' तो मान लो, "नित्य श्रिया! दहो तो मानलौ। 
` वैष्णव के पास जाओ तो । ओर वेदान्ती के पास जाओ तोवह 
कहे बेटा “तुम ब्रह्म हो'' वह सान लो ओर आयं समाजी के 
पास जाओ तो कहेगा-(तुम जीव हो'-यह मान लो । तो, आप 
जो अपने सम्बन्ध मेँ जितनी चर्चां करते हँ कह-सुन कर 
मान करकरते हैया अपने आधारपर करतेहैँ? क्यारायहै 
आपकी 

श्रोता-सुन कर, मान कर करते है। 

तो मै उक्षकोतोएतराजकरतादही नहीं हं ।'मे माने जीव 


भी है, यै माने भगवानका सखा भीरै, “मै''माने भगवान का त्रिया 
भी है, “नै'' माने ब्रह्मभी है ओर^्मै' "माने आत्मा भीहै) लेकिन 








| । 
| 
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यह्‌ बात हमारे विश्वास कै आधारप्र है, न किज्ञान के आधार 
पर । यह मेरा निवेदन था । ज्ञानके आधार पर ईमानदारी 
से यह्‌ सत्य मालूम होता है कि अगर इस्‌ सत्य कोर मानल 
करि नेरा किसी पर स्वतन्त्र अधिकारनहींहंतो निमम होने से, 
निष्काम होने की सामथ्यै आ जाती हे।, मौर निमम ओर 
निष्काम होने के बाद का स्वतन्त्र अस्तित्व कुष नहीं 
रहता । हाँ, फिर "है का रहता है । ओर इस बात को मुञ्चसे 
पहले बहतो ने कठा है-'¶हम मिट गये तो, नरे हस्ती नजर 
पडी 1" हम मिट गये तब, हम होकर नहीं ओर “वीरां हृएतो 
बस्ती नजर पडी ।” तो यह बात पहले भी लोगों ने कही दहै, 
अभी भी कठते दहै ओरश्री हरिवाबा जी कठा क्रते थे कि 
चै ब्रह्म हे, यह्‌ तो बहुत आरम्भिक बात है । “सवेम्‌ खलुइदम 
ब्रह्म" यह सत्य है । ब्रह्म है-यहे सत्य है, जगत नहीं ह-यह 
प्रिथ्याहै। जगत मिथ्याहं, ब्रह्म सत्य है-अन्तिमि दणेनका 
निचोड है यह्‌ । 


तो वह बात नहीं कहर्हाथा। भ्‌ तो दस दृष्टिसे 
कर रहाथा किएक प्रषन चला हमारे सामने । वह्‌ यहं चला 
कि भाई, हमको भूव लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती 
है, यह्‌ चाहिये, वह्‌ चाहिये । हम कंसे कड दें कि हम अचाह 
हो गये । इस सम्बन्ध मेंमेरा निवेदन यह है कि भाई, यह्‌ 
मत मानोकरि मुञ्चे कुछ नहीं चादिए तो चाह पूरी होती है 
क्या? क्यारायदहै: 


श्रोता--नहीं होती । 


तो चाह पूरी होती नहीं ओौर कृष्ट त चाहने बाली बात 





# 1 ॥ + 
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। आपने मानी नहीं । यह तौ आपका अनुभव है कि चाह पूरी 
नहीं होती ओर आपने अचाहं होना पसन्द नहीं किया,अकिचन 
होना पसन्द नहीं क्रियातो विकारो मे आबद्धहो गये । अचाह 
होना पसन्द नहींकिंयातो अशान्तिसे अआबदहोग्ये। तो 
| विकारो की उत्पत्ति ओर अशान्ति की उत्पत्ति जीवन कै सत्य 
कोन माननेसे हई कि नहीं ? बताओ, बोलो ?तो क्या आपको 
यह पसन्द हे करि विकारों की उत्पत्ति होती रहे, अशान्तिकी 
उत्पत्ति रहे ? इसीलिए यह्‌ प्रष्न पेदा हुआ । अब आपने कहा- 
, अचाह कंसे हो जायं । हमने कहा यदि यह्‌ बात आपको मालूम 
हो जाय पहले कि मेरा कुछ नहीं है तो अवाह हौ जाओगे । 

जो अपने को अकरिचन स्वीकार नहीं करेगा वह अचाह्‌ कभी 
# नहींहोगा। जो अफ्रिचन अनुभव करेगा, वह अचाह होगा। 
ओर अकिचन अनुभव करेगा तो निविकारता आ जायेगी । 

 अचाह अनुभव करेगा तो शान्तिञआ जायगी । ओर शान्ति, 
 निविकारता, जीवनमुक्ति-यह “मै कास्वरूपटहैया है का 
स्वरूप है ? परमात्मा निविकारहै कि" निविकरार हं ? पर- 
। मात्मा णुद, बुद्ध, मक्त है ङि भै" णुद्ध-वुद्ध-मृक्त हं ? 


श्रोता-परमात्मा है। 


` परमात्मादहै,तोमे तो आपसे निवेदनकरताथा किवेद 
 वाणीसेजिसे परमात्मा कहते दहैवोदहै ओर बुद्धि-दृष्टिसे, 
^ इन्द्रिय ष्टि से जगतकौ प्रतीतिदै, भं" की प्रतीति नदींहै। 
 क्ेकोप्रतीतिहै ओरप्रतीति ममताके आधारपरओर जिज्ञासा 
कै आधार पर। जिज्ञासापूरी हो जातीदै, ममता नाश 
हो जातीदहै। “भै समाप्तहो जाती है, "है" रह जातादहै। 








"= - ~~ ~~~ 


। 
| 
| 
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ब्रह्म को ब्रह्म कीप्राप्ति होती है, जीवको ब्रह्म की 
प्राप्ति नहीं होती । लेकिन वह भाषामे, प्रक्रिया, जीव 
कल्पना कर लेते हैँ तो फिर उसकी संगति लगा देते हैँ । लेकिन 
अव किती मे इतनी योग्यतान हो, शास्त काइतना ज्ञाता 
नहो ओौर जौवन का अध्ययन करे, तो जीवनं के अध्ययन 


सेयह बात साफमालूषहोतीदहैकिमेराकरके कृ है नहीं । 


ससे पहला सत्य है यह जिसे मनुष्यं स्वीकार करे। 
मनृष्प कहता हं उसक्रो, “मै नहीं कहता हूं । मनुष्य यह्‌ 
स्वीकार करे कि मेरा कृष नहीं है। तब उसमे यह 
सामथ्यं आयेशी कि मुक्ते कू नहीं चाहिए । तब क्था 
होगा 2 वह जो भासित होने वाला नै" था वंह - ^ 
मे विलीन हो जायगा ओर प्रतीत होने वाला जो शरीर 
था वह्‌ 'यह्‌' में विलीन दहो जायगा । तो कृष चीज ध्य्‌" में 
विलीन हो गयी, कृष चीज “है” मे विलीन हो गयी, भै 
करके तोकूष्ठ रहा नहीं। अगर यह न समन्षमै अये,न. 
मानं, आपकी मर्जी | 


देखिये प्रक्रिया-भेद होता हे सत्यमे भेद नहीं होता जो 
भि को मानकर चलते दवे भी उसी सत्य को पहुंचतेहै। जो 
नहीं मानकर चलते हैँवह्‌ भी सत्यको पहुंवते हैँ । लेकिन 
हतो हो नहीं सकता कि सव मै" को मानकर चलें या नहीं 
मान कर चले । यह्‌ आपकी अपनी मर्जी दहै। चाहे मान कर 
चलो, चाहे न मानकर चलो । तो ै' जेतीचीज का किपीको 
बोध नदींहै। बोधदहै ब्रह्य का, वोधदहैयोग का, बोध है प्रेम 
का । भे का बोधनहींहै। प्रतीतिहै दुश्य की, भे" की प्रतीति 
नहींदहै। न बोधम “मे आतादहै, न प्रतीति में मे" आताहै। 


--:0:-- 








१० 
(ब) 


मानव मात्र का यह्‌ अनुभव हं कि-~ 


(१, जो चाहते दै सो होता नहीं हं 

= (२) जोहोतादहैसौभातानहींहे, 

(३) जोभाताहैवो रहता नहीं । 

सारा जीवन चाह की उत्पत्ति, पूति ओौर अपूति के सुख दुःख भोगने 
निकल जाता है, परन्तु जीवन का सत्य क्या! 

("कुछ चाहने से “कुछ मिलता हं, 

“"कूछठ'' नहीं मिलता ह, परन्तु 

कुछ" नहीं चाहने से “सब कुष्ठ" मिलता हं । 
(सब कुछ" अर्थात्‌ बह मिलता है, जिसे पाकर ओर कुछ पाना शेष 

रहता । उसे ज्ञानी जन दिव्य चिन्मय जीवन कहते हैँ, योगी जन परम 

कहते है, ओर भक्तजन भगवान कहते है । 





चनी म व वा आः 


प्रवचन : 


शरीरके रहते हुए ही काम नाशहोता है ओर काम 
नाश होनेसेही यहहमारीजो मांगह वहू पूरौ होती है। अब 
इस सम्बन्ध में किसी को कोई विकल्प उठताहो, समन्ञमेन 
आया हो, कठिन मालूमदेता हो तो प्रश्न करो। तो हमारे 
सामने प्रशन कामकेनाशका । कामका अर्थं क्थारै, इसपर | 
यदि हम विचार करें तो कतव्य को काम नहीं कहते । काम्‌ का ` 
अथ है भ ओं 
का आकषण । उसका आकषेण जिसकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं 
है। उसको काम कहूतेहैँ। काम माने उका अ।कर्षण 
जिसको स्वतन्त्र स्थिति नहीं है । स्वतन्त्र स्थिति किसकी नहीं 
हे ?विचार करके देषो ! न शरीर की स्वतन्त्र स्थितिहै, न 
संसार की स्वतन्त्र स्थिति ह । यह बात समञ्चमें आतीहै? 


ध्रोता-आती हे | 


स्वतन्त्र स्थिति केवल, एक मात्र जिसकी है उक्तीको 
भक्तों ने भगवानकहा हे, उशी को जिज्ञासुओं ने तत्वज्ञान कहा 
हं उसी को किसीने चिरशान्ति कहाहै। तो परमात्मा कौ 
स्वतन्त्र स्थिति ह, तत्वज्ञान की स्वतन्त्र स्थिति है, चिरशान्ति 
कौ स्वतन्त्र स्थिति हे, जीवनमुक्ति की स्वतन्त्र स्थिति है, भक्ति 
को स्वतन्त स्थितिह। तो शान्ति, मृक्तिओर भक्ति इनकी . 


स्वतन्त्र स्थिति हे ओर यही हम सबको प्राप्त होने वाली 
्रीजहैँ। 
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देवो, शान्ति का अथं यह नहींहैकि प्रतिकूलता अनि 
धर हम भयभीत हो जाये । यह शान्ति का अथं नहींह । जब 
शान्ति प्राप्त हो जाती हे तो प्रतिकूलता आने पर भयभीत नहीं 
होते, अपितु उशके सदुपयोग का बोध हो जाता है । यह नियम 
# होहै। एते दी जब अनुकूलता आती दहै तो उसमे फस जाय 


५: 


बह शान्ति नहीं है, वह सुख है ! णान्ति काअथंहं ङि परि- 
¢ स्थिति के सदुपयोग का हमको बोध हो जाय {ङ सुख का 
सदपयोग कंसे किथा. जाय. दुःव का सदुपयोग कंसे किया | 
(जाय । य़ बात साधकके सामने रहती है । ओर वह्‌ सुख-दुःव | 
कै सदुपयोग के द्वारा सुख-दुःख से अतीत के जीवन को प्राप्त 
है । यह उसङ्ञा अपना निजी जीवन है, जिसमें णान्ति 
जिसमे अभाव नहीं है, जिसमें पराधीनता नहीं है। जिसमें 
रसता नहीं है । अर्थात्‌ जो रसरूप जीवन है वह उसको प्राप्त 
होता है, सुख-दुःख के सदुपयोग से । . 


। अगर यह बात आप मान नेते है, सदा के लिए मान | 
लेते रै ओर दृढताके साथ मानलेते हैतोदुःख भी आपके य 
लिए साधन-सामग्री है, सुख भी आपके लिए साधन सामग्री | 
ह्‌) 
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श्रोता-यही अमर जीवन है? 






॥॥ 
भी महाराज जी-नटीं । इसका फल अमर जीवन हे । छ 
सुख-दुःख के सदुपयोग का फल अमर जीवन है। सुख-दुख तो । 
उपाय हैन! उपायतो लक्ष्य नहीं होता दै । उपाय को तो 
रण क्रिया जाता है, यानी सुब-दुःख का सदूपयोग हमको 
रना पडेगा । उसके परिणाम मे जो जीवन मिलता है, वहं 


क ¶ " + क । | । ` + नी, ४ 
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अमर जीवन है ओर उसी को “जीवन” कहते हँ ओर उसका 
कभी नाश नहीं होता । वह नित्य प्राप्त है सभी को, लेकिन ` 
उसको विस्मृति हो गई है । हमने अपने को सुख की दासता में 
आबद्ध करके दीन-हीन, मलिन बना लिया है । अगर हम सुख 
की दासता मं आबद्धन हों, अगर हम दुःखसे भयभीतन टं, 
तो दुःखकेद्वारा भी वही जीवन भिलता है सुखके द्वारा भी 
वही जीवन मिलता है| 


देखिये, प्रत्येक मानव दो पेरोंसे चलता है। एक पैश्से 
तो कोई चलता नहीं । तो सुख-दुःखदो परह अमर जीवन तक 
पहुंचने के । कब?जवब उनका सदुपयौग क्रिया जाय ओर इसकी 
स्वाधीनता मनुष्य को प्राप्त है । एेसा कोई नहीं कह सकता है 
कि दुःख के सदुपयोग की स्वाधीनता मनुष्य को प्राप्त नहीं है। 
अरे भाई! हानि हो गयी तो निर्लोभि बनो, व्यक्ति चला गथा 
तो निर्मोहि बनो । कामना पूरी नहीं हृ तो निष्काम बनो । 
तो उसका उपयोग तो है । दुःख का सदुपयोग है, यु्काभी 
सदुपयोग है । सुख हैतोकिसीके काम आओो।ज्ञानकाभी 
सदुपयोग है कि कुछ मत चाहो । ज्ञानहमे प्रेरणा देता है कि 
कछ मत चाहो | विश्वास का भी सदुपयोग है, प्रभ को अपना 
मान कर अपनेमें सोई हुई अखण्ड स्मृति जगाओ, प्रियता 
जगाओ । स्मृति, प्रियता,शान्ति,स्वाधीनता यह सब अविनाशी 
तत्व हं । ओर उस जीवन्श्मे यही सव चीजें है-गान्ति, ` स्वा- 
धौनता, स्मृति ओर्‌ प्रियता । 


तो इस दृष्टि सेदेखा जाय कि यह जो साधना है, यही 
अमर दहै ओर साधना क्यों अमरहै? क्योकि साधनामें जो 
सत्ता होती है वह साध्य कीटहोती है। साधनामें साध्यकी 
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होती है । हमसे भरल क्याहोती है कि हम अपनी भूल से 
त्य को स्वीकार करके साधनाके रहते हए असाधन उत्न्न 
लेते हँ । यह हमसे भूल होतीदहै। जसे सुख के रहते हुए 
णान्तिकी मांग रहती है। यह नहीं कि दुःखमेंही शान्ति 
मांग रहती दहै । तो शान्तिको मांगभी रहतीहै, सुख का 
न भी रहता है । जब सुख का प्रलोभन रहताहैतो हम 
करा सदुपयोग नहीं करते सेवा मे, उसे खुद भोगने लगते 
। सुख के भोग से दुःख का भय उत्पन्नहो जाताहै। फिर 
बके भय का भी सदुपयोग नहीं करते, त्याग को नहीं अप- 
तो फिर हम सदा के लिए भोग-योनि में चले जाते हैँ 
काल के लिए, बहुत दिनों के लिए । फिर कभी प्रभु कृपा 
ओर मनुष्य योनि दे, तब हम सुख कौ दासता ओर दुःख 
भय से मक्त हों । 
























देविये, यह्‌ जो आपका मानव जीवन है, यह मानव- 
जीवन सुख दुःख भोगनेके लिए नदीं है। क्योंकि सुख-दुःखं 
क्रा भोग अगर जीवन का लक्ष्य होतातो पशुपक्षी आदि 
नियो मे भी सुभोगा जातादहै! हम एक बार कणए्मीर 
थे। सम्वत्‌ १६६० की बात है। जिनके यहाँ ठहरेथे 
कुत्ते को जितना सुख था, वेसा सुख हिन्दुस्तान में करोड़ों 
मयो को नहीं है । करोडोंको! ! आप ताज्जुब करगे । 
 बह्ियासे बिया साबुन से नहलाया जाताथा उसे ओर कमरे 
बड़े सुन्दर-सुन्दर मुलायम नमदे (गलीचे) विछठाये जाते थे 
इसके रहने के लिए । बड़ी सुन्दर कृतिया रखी जातौ थो 
के साथ । ओर महाराज, उस सस्तेके जमानेमे वह्‌ कत्ता 

अने रोज की मलाईको बफं खाता था ओर वहांजो 
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बगीनचे्ने सैर करने की जगह है, वहां मोटर में बेठ कर सेर 
करने जाताथा। तो मोटर मे बैठना,बंगले में रहना, बच्वो को 
तैदा करना, ओर रुचिपूर्वंक भोजन करना, अगर इती को हम 
जीवन मानते है तो इस जीवन के लिए मनुष्य योनि आवश्यक 
है क्या? क्या रायहै? भुख भोग के जीवन कै लिए मनुष्य 
योनि आवश्यक नहीं है । 


अगर दस सत्य को हम माननेतेटैतो हमे जो मानवं 
जीवन मिला है वह मानव जीवन हमको यह्‌ प्रेरणा देता है 
कि भा, परिस्थिति कै अनु्ार हमारे विकास के निए सुख 
भी आयेगा, दुः भी आयेगा । आ्येगी दोनो चीजें। ओर यह्‌ 
` कोई हमारे ही जीवन में आती हो, एसी बात नहीं है हमने ` 
तो नहीं देखा कि कोई आदमी कहे किं हमारे जीवनमें केवल 
सुख आया हैष्ुःख नहीं आया हैया केवल दुःखं आया है, सुख 
नहीं आया है । सुख भी अयेगा, दुःख भो आयेगा । हम मानव 
है, हम साधक है, साधक होने के नाते हमे सजगतापूवक सुव- 
दुःख का उपयोग करना ह । सुव-दुःख के सदुपयोग से ही सुख- 
दुःख से अतौत अविनाशी, स्वाधीन, रसल्ूप जीवन मिलता हं, 
अगर यह बात आपको समञ् मेँ आती हो, ठीक बेठती हो, तो 
मानलेंक्रिशसीरके रहते हए ही भगवत्‌ प्रेम की प्राप्ति होती 
है, शरीरके रहते हुए ही जीवन-मुक्ति की प्राप्ति होती दे । 
शरीरके रहते हृएही चिरशान्तिकी प्राप्ति होती हे । चिरशान्ति 
भी अविनाशी तत्व है, जीवनमुक्ति भी अविनाशी तत्व है,मगवत्‌ 
प्रम भी अविनाशी तत्व है। शान्तिकाजो रप है, उषसे जीवन 
मक्ति का रस बहिया है) मुक्तिकाजो रस है, उससे भक्ति का 


=| 


रस बह्पा है । क्यो? शान्तिके रस मेंदुःख का प्रवेश नहीं 
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ोता ओर मुक्तिका रस अखण्ड रहता है। किन्तु भक्ति का 
रस अनन्त रहता है । इसलिए इन तीनों मे एक ही तत्व है, एक 
ही सत्ता है, रसके भेद से शान्ति, मुक्ति ओर भक्ति-ये तीन 
. शब्द बताये गये । अयव। यों समञ्लो क मुक्ति अपने लिए उप- 
योगी है, भक्ति प्रभु के लिए ओर शान्ति जगत के लिए । अब 
तुम कितने सुन्दर हुए 


ए मनुष्य होने के नाते तुम कितने सुन्दर हौ, कि जगत के 
लिए भी उपयोगी ओर अपने लिएुभी उपयोगी ओौर प्रभु 
 कैलिएभी उपयोगी । इत दष्टिसे इस मानव जीवन का बड़ा 
~, महत्व बताया गयाहै। लेकिन भाई बड़दुःखके साथ यह्‌ 
# कहना पडता है कि जब मानवसत्‌ का संग नहीं करता तौ व 
 षरणुओसे भौ नीचाहो जाता है । बिल्कुल गिर जाता है । ओौर 
अगर सुखदुःख का सदुपयोग करता है तोइन्द्रसेभीञ्बाहो 
# जाता । यह आपके जीवन कौ महिमा हें । यह्‌ शरीर रहे तो 
नया ओर जाये तो क्या ¦ उससे कोई खास अन्तर नहीं पडता । 
 जबतकफटहै तब तकहही, उसका सदुपयोग करो। शरीर 
मनि क्या?एक प्रकार को सामथ्ये । ओौरक्याहं? बोलो । 
 शरीरसे कछ कर सक्तेहो। वयो भाई! ओर शरीर की 
` परिभाषा हं ? 






















श्रोता-स्वामी जीइस बात को भूल जाते हैँ । 


देखो । देखो ! भूल जाते हो तो उसके लिए प्रायश्चित्‌ 
करो, दुःखी हो,सत्संग करो । भूल जाना तो कोई सिद्धान्त नहीं 
|  दै। भूल जाना कोई अनिवाये अंग नहींदहै। यह्‌ तो आपकी 

 (  अपनीभूलहे। 


^= 
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पै यह निवेदन कर रहाहं भापसे कि भाप इस नात 
पर जरा गौर कीजिए किशरीर माने एक प्रकार कौ सामध्य। 
जसे तुम्हारे पास शरीरहैतो थोड़ीगायो की सेवा कर सकते 
हो । जी !शरीरनहोता तो गऊ की सेवा कर सकतेथेक्या 
सृक्ष्म शरीर दहैतो सभीके प्रति सद्भाव रख सकते हो ।कारण 
शरीरहै तो निविकल्प स्थितिमें पहुच सक्ते हो । इस तरह 
से शरीरोंके उपयोगसे हम कषठ कर सकते ओर करने का 
जौ सम्बन्ध दहै वह्‌ लोकके साथ रहै 1 अतः लोक की सेवा करो 
भाई । तो शरीर है संसार-रूपीबारिका कौ सेवा-सामग्रो। 
शरीर अपने लिए नहीं है। हमसे सबसे बड़ी भूल यह होती है 
कि हम शरीर को अपने लिएमान लेते हैँ । अपने लिए शरीर 
कभी काम नहीं आयेगा । देखो ! जिसको साधन कहते है, 
जिसको भजन कहते है, वह॒ शरीर-धमे नहीं है। मनुष्य का 
स्वधमं है-साधन-भजन । कंसे ? साधन किसे कहते हैँ भाई ? 
मन, वाणी, कमं से बुराई रहित हो गये-साधन हौ गया । 
साधन से आदमी भला होता है । भजन किसे कहते है? प्रीति 
जागृत हो गयी-भजन हो गया । प्रीति कौ जागृति भजन कट्‌- 
लाताहै। सर्वाशमे बुराई-रहित होना-यह साधन कहलाता 
है । साधनका स्वरूप है-निविकारता,जीवन-मुक्ति । यह्‌ साधना 
है ओरप्रेमसे रस-रूप जीवन कौ प्राप्ति होतीदहै। प्रेम प्रभुके 
लिए रस-रूप है । प्रभके काम अनेके लिएप्रमदहै। परेमसे 
ही प्रभु को प्रसन्नता होगी । जीवन-मृक्ति से तुमको प्रसन्नता 
होगी ओर उदारतासे जगतको प्रसन्नता होगी । यह्‌ शरीर 
धमे नहीं हं । उदारता भी शरीर धमंनहींहे, जीवन मुक्तिभी 
शरीर धमं नहींहै, प्रेम भी शरीर-धम नहींहं। यह तो मनुष्य 
का अपना स्वधमे है । मनुष्य का स्वस्वरूप भी यहीदै- 
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उदारता, स्वाधीनता ओर प्रेम। इनकी प्राप्ति क्मैटोतीदहै 

भेया ? विश्रामसे, चाह ओर आत्मीयतासे। आत्मीयता से 

परेम प्राप्त होता है। अचाह्‌से जीवन-मुक्ति प्राप्त होती है। 

„ अिश्रामवेचिर-णान्तिप्राप्त होती हे । विश्राम केसे प्राप्त होता 

है? सेवासे,त्यागसे। ओर तो कोई विश्राम का उपाय है 

च नहीं । सेवा करो अथवात्याग करो। तोसेवा ओर त्याग सै 

 , विश्राममिलतादहै। विश्रामसेही योग मिलताहै। योगमें ही 

‡ बोध होताहै। बोधमेंही प्रेम होताहै। इस तरहसेहम ओर 
आप साधना से अभिन्न होते है। 


[0 मनुष्य का एक नाम साधक है। साधक का सत्संग स्वधमं 
{ हे । सत्संगसेही मनुष्य को साधना प्राप्त होती दहै । चाहे वह्‌ 
इ शान्तिकेरूप मेंप्राप्तहो, चाहे वह भक्तिके रूप मे प्राप्त 
~ दह, चाहे वह मृक्तिकेरूपमें। अथवासेवा कै रूपमहो, चाहे 
व्यागकेरूपमेहो, चाहेप्रेमके रूपमेंहो। यह साधना ही 
मनुष्य को प्राप्त होती है ओर सेवा-त्याग-प्रेम ही मनुष्यके 
५ विकास का मूल-मंत्र है । अगर यह्‌ मत्र आपको जंच जाय तो 


~ सद्भाव सभीके प्रति खो ओर यथाशक्ति शरीर से किसी-न- 
द क्रिसी को सहयोग देते रहो बिना किसी प्रयोजन के । यह्‌ नहीं 

“+ कि “जबरमेरी वात चलेगी तब्मैँ सेवा करूगा । अगर प्रबन्धक 
मेरो बात नहीं मानते हतो मैँसेवा नहीं करूगा।'' सोचो 
भाई, तब तोसेवा नहींकर पाओंगे। तब तो तुम अपनी 
बात मनना कर अहं की पूजा करोगे । हा, अपना विचार प्रकट 
कर सकते हो कि मेरौ समक्ञसे यह्‌ वात अगर आप महानुभावो 
को जच जायतो एेसा सोचिये । अगरवह्‌ विचारसत्यहै तो 
दूसरे को जरूर जचेगा । आज नहीं जंचेगा, कल जंचेगा । कल 
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नहीं जंचेगा, षरसों जंचेगा । एक दिन जंचेगा जरूर । ` 


इसलिए भाई्सेवा करो, बिना प्रयोजन के) हाँ, एक 
प्रमोजन सेवा से सिद्ध हो जायगा कि तुममे करनेकाजो राग 
है उसकी निवृत्ति हो जायगी । जेसे मृज्ञमं बोलने कारागदहैतो 
` सेवा-भाव से बोलने से बोलने का राग निवृत्त हो जायगा। तो 
विद्यमान राग कौ निवृत्तिके लिएसेवा करनी. पडती है ओर 
नवीन राग पैदा नहो, इसके लिए अक्रिचन ओर अचाह होना 
पडता ह) जर भगवद्‌-स्मृति ओर प्रियता जागृत हो इसके 
लिए भगवान के साथ आत्मीय सम्बन्ध जोडना पडता हं । अब 
जती आपके व्यक्तित्व की बनावट हो, उसके अनुषार जिस बात 
का आपको अधिकार प्राप्त है उसको पूरा करो । मनुष्य साधक हे । 
उसकी हर प्रवत्ति साधना है । एेसा नहींदहैँकिचूप रहना तो 
साधन दै, बोलना साधन नहीं है, बोलना तो साधन है, चप रहना 
` साधन नहीं है । चप रहना भी साधन है, बोलना भी साधन है, 
देखना भौ साधनहै न देखना भी साधन है । सुनना भी साधन है, 
न सुनना भी साधन है । सोचना-समञ्नना भो साधनदहै।न सोचना 
न समञ्लना भी साधन है । ये साधनकेही सवबरूप है । इसीलिए 
साधना में हमारी अभिरुचि होनी चाहिए । साधना की तीव्र मांग 
होनी चाहिए । साधना हमको प्थारी लगनी चाहिए । वह्‌ अवश्य 
मापको प्राप्तहो जायगी ओर साधनाही तो आपको प्राप्त होती 
है रतो कु प्राप्त होता नहीं । साधना माने क्या ? साध्य 
करौ अगाघप्रियता, साध्य से अभित्नता, साध्य से अभेदता, 
साध्य की समीपता-यह सब साधना ही तोहे। तो जेसी 
जापकी, जिस स्थिति कौ अपनी रुचि हो, सामथ्यं हो, उसके 
अनुसार आप अपने जीवन मे साधना की आवश्यकता अनुभव 
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करे । सुद भोगकी रुचि का नाश करे, दुःखके भय काना 
करे | 


मव जीवन में व्यक्ति-विश्वास नहीं रहता, वस्तु-विश्वास 

नही रहता तो प्रभु-विश्वास सजीव होता ह ओर फिर प्रभुकी 
अहैतुकरो कृषा-गक्ति आवश्यक कायं पूरा करती जाती है । अना- 
वश्यक काये का नाश करती जातीहै। यह प्रभु का मंगलमय 
विधान दहै। इसलिए हमें अपने विकास के लिए वस्तु-विर्वास, 
व्यकिति-विष्वास को छोडना चाहिए । अव, जैसे हमारे बहुत से 
साधक जो शरीरके बलपरणशान्ति पकडना चाहते हैँ । शरीर 
कै बल पर शान्ति नहीं मिलेगी । सत्यको स्वीकार करनेसे 
शान्ति मिलेगी । कुछ लोग योग्यता के जाधार पर शान्ति खरी- 
दना चाहते है । तो योग्यता के सदुपयोग से शान्ति मिलेगी, 
योग्यता से शान्ति नहीं मिलेगी । कई लोग सम्पत्ति कै आधार 
पर शान्ति सुरक्षित रखना चाहते है । तो सम्पत्ति से शान्ति 
नहीं मिलेगी, सम्पत्ति के सदुपयोग से शान्ति मिलेगी । जैसे 
सम्पत्ति के सदुपयोग से शान्ति मिलती है एेसे ही विपत्तिके सदु 
पयोगसे भी शान्ति मिलती है| प्रभुका बड़ा ही अनुपमविधानं 
है, बड़ा ही मंगलकारी विधान है । विपत्ति आवे तो घवराना 
नहीं चाहिए कि अरे राम ! विपत्तिआ गथी, जब हम साधनसे 
वचित हो गये । सो नहीं । विपत्ति के सदुपयोग से भी साधना 
मिलती है, साधना प्राप्त होती है । ओर सम्पति के सदुपयोगसे 
भी साधना प्राप्तहोती है। हमे जो प्राप्त करना है उसका नाम 
है साधना । ओौर साधनासेक्या होताहै ? हम सबकाजो 
साध्य है,अर्थात जिसको पाकर कुछ पाना शेष नहीं रहता, उससे 
 दररो-भेद-भिन्नता मिटती है । भैया, बड़े महत्व की बात है कि 
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साधना साध्य से दूरी नहीं रहने देती, साधना साध्य से भेद नहीं 
रहने देती । भिच्ता नही रहने देती है । तौ उस जोवनसे, जौ 
हम सबका वास्तविक जौवन दहै, हमारी एकता हो सकती है। 


देखो, जीवन शब्द का अर्थं भो परमात्मा ही है। जीबन 
मानि क्या? जिषकानाशन हो । जीवन माने क्या? जिषमे 
चेतना हो । जीवन माने क्या ?जो रसरूप हौ । परमात्मा किसे 
कहते है ? जो सत्‌ हो, चित्‌ हो आनन्द हो । तो जो परमात्मा 
शब्द का अर्थं है वही जीवन शब्द का अथेहै। एसी बात ह । 
इसलिए हम सबको जीवन मिल सकता ह । 


एक बार मै जे° कृष्णमूतिजीसे बात कर रहा था। 
दिल्ली में ठ्हरे हृएये वे । वे अंग्रेजी जानतेथे, मँ हिन्दी जानता 
था ओर पण्डित रामेश्वर दयाल जो डिप्टी कमिश्नर थे, वे अनु- 
बाद करते जाते ये । कृष्ण मूति जी निषेधात्मकं चर्चा करते है । 
उनका सिद्धान्त है-यह नदी, यह भी नही, यह भौ नहीं । हटाते है, 
स्वीकृति को मिटाते हँ । तो मैने उनसे कडाकि जप स्वीकृति 
को मिटाते चले जाते हैँ तो मै यह जानना चादताहूं कि क्या 
आप अभाव को पसन्द करते हैँ ? बोने- नहीं ! नहीं! ! नहीं! ¦ 
अभाव नहीं है लाईफ! है लाइफ ।'तो हमने कहा भया! आपने 
जिसको "लाईफ कह कर स्वीकार किधा अगर मँ उसको 'भग- 
वान्‌" करके स्वीकार करूं, तो आपको क्यों आपत्ति होती है?तो 
भगवान्‌ के विलाफ जो आवाज उव्ती है न, वहं तकं से नहीं 
उठती है । वह्‌ आवाज उठती है भगवान्‌ के मानने वालों के 
दुश्चरित्र से, ओर कोई बात नहीं है । भगवान्‌ का मानने वाला 
अगर ठीक आदमी हो तो भगवान्‌ के विलाफ कोई बोल दही 
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। नहीं सकता । एेसे ही सत्य को मानने वाला ठीकओआदमी हौ तो 
सत्य के विलाफ कोई बोल ही नहीं सकता । एसे ही जीवन को 
मानने वाला ठीक आदमी हो तो जीवनके खिलाफ कोई बोल 
/ ही नहीं सकता है, बोल ही नहीं सकता । यह बात समन्ञमें 
' आती हं ? सोचो ! 


इसलिए मै आपसे निवेदन करता हं, मानव सेवा संघने 


बडी सुन्दर बात कही-दशेन अनेक यानी दृष्टिकोण अनेक, परं 


जीवन एक । जीवन अनेक नहीं है, जीवन एक हं । ओर वही 
एक जीवन हम सबको मिल सकता है ओर उसी के लिए यह्‌ 

मानव जीवन मिला ह । अगर यह वात आपको जंचती होतो 
# भाई उट जाओ । ओर देखो ! उट जाने का मतलब क्याह?यह 
तय करो, निणयकरोक्रि यह दहो ही नहीं सकता कि प्राणों के 
। रहते-रहते मुञ्चे जीवन न मिले । प्राणों के रहते-रहते मुक्षको 


# जीवन मिनेगा ! शरीर पीछे ष्ट्टेगा, अमरपद पहले मिलेगा । 


शरीर पीछे ष्टेगा, चिरशान्ति पहले मिलेगी । शरीर पीछे 
 षटेगा, प्रेमतत्व पहले मिनेगा । जीवन शरीर के रहते हुए मिल 
सक्ता है, इस बात में दढ आस्था करो । सारी दुनिया कहै तो 
मत मानो । क्यो ? जिसमें तुम आस्थाही नहीं करोगे, उसमें 


८ तुम्हारी श्रद्धा कंसे होगी भाई? क्या राय ह?विना आस्थाके 





। श्रद्धा होती हैक्या अर विना श्रद्धा के विश्वास होता हं क्या 

ओर विना विश्वास के सम्बन्ध होताहै क्या? ओर बिना 
^ ` सम्बन्धके स्मृति ओौरप्रियता जगती है क्या ? ओर बिनास्मृति 
 --प्रियताके प्राप्ति होतीहे क्या? क्यारायह? 


इसलिए भा ! इस बात में दृढ आस्था करो कियदि.एक 
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पलकाभीसमयरह्‌गयाहैतोक्या? महाराज ! आजकल तो 
उस तरह का सत्संगही नहीं होता । हमने बिना पदे-लिखे लोगों 
केमूुहसे सत्संग की चर्चा सुनीदहै। वह पड़े-लि्ोंकेमूहसे 
निक्लती ही नहीं । उन्हें मालूम ही नहीं है। वे-पढृं लोगकडा 
करतेथे देहातों मे, गांवों मे-"अरे भाई! एलको तोडनेमें 
देर लगती है'बोधकी प्राप्तिमें देरनहीं लगतो । घोड़े की रकेब 
मे पांव रखनेमें देर लगती है, भगवान्‌ के मिलनेमें देर नदीं 
लगती ।'' यह्‌ हमने बेपढृ-लिखों के द्वारा सुना। एक बार एक 
पटे-लिखे के द्वारा सुना कि भाई देवो ! भगवान्‌ कीप्राप्तिमें 
काल अपेक्षित नहीं है । यह्‌ पण्डितो की भाषादहै। क्यो चहीं 
है ? क्योकि श्रम साध्य नहीं है। श्रम-साध्य वस्तुके लिए काल 
अपेक्षित होता है । वस्तु के उत्पादनके लिए काल अपेक्ितहै. 
त कि भगवत्‌-प्राप्ति के लिए । 


तो जो इतना हम सबक। अपना हं कि जिसकी प्राप्ति के 
लिए काल कौ अपेक्षा ही नहींहै, उसमे हमे निराण नहीं होना 
चाहिए । उप्तके लिए नित-नई उत्कंठा बहनी चाहिए । उत्कटा 
नित नई कि जीवन मुन्ने जरूर मिलेगा,जरूर मिलेगा । महाराज 
यह्‌ उत्कठाजो है, इसमें बड़ी शक्ति है, इसमे बड़ी ताकत है | 
दहसलिए भाई, निराश नहीं होना चाहिए । ओर अनेक बातों को 
जीवन मे नहीं रखना चाहिए । अनेक बातों को सुनना चाहिएः 
ओर उसमे जो बात अपने को अच्छी लगे उसको मानना चाहिए । 
क्यों ? आज कोई पद्ा-लिखा आदमी हमको धमका देगा, डंट 
देगा ओर कह देगा कि “अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां 
गतिम्‌'* । अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती दहै। अरे भाई, 
तुम्हारे पास चिट्टी लिख करओआयीदहैकि यह पहला जन्महै 
या अन्तिम जन्म है? 
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ज ्रोता-जी ! लिख कर तो आया नहीं है। 


ष इसलिए यै आपसे निवेदन करता हं कि जो भोली-भाली 
 तवियत के आदमी, जो सरल विश्वासी है, सहज विवेकी है, 
८ उनको जल्दी सफलता मिलती है। ज्यादा पटृ-लिखों को देर 
लगती है। आपविचारकरके देवो ! हम लोग सोचते है किजाज 
। पृणंमासी कादिनहै, चलो गंगा स्नान कर आयं । तो हम 
^ भारी लोग जब गंगा नहाने जाते हतो गंगा भी नहाते है ओर 
। पृडी-मिठाई भी खाते दै। लेकिन सेठ-साहृकार क कु मिलता है 
 थादेनापडतादहैः | 


श्रोता-देना पडता है । 


| इसलिए जो ज्यादा योग्य होता है वहं भगवान सेदेरमें 
 मिलताहै ओौर जो अल्प-योग्यता वाला है, अल्प सामथ्यं वाला 
दै वह भगवान से जल्दी मिलता दहै । क्योकि भगवान तो सभी 
। काह । अगर अल्प-सामथ्यं वालों कान होता ओर विशेष- 
सामथ्यं वालोंकाहोता तो हमे सामथ्यं के लिए चिन्ता करनी 
चाहिए थी । सून रहे हैँ ध्यान से आप लोग ! अगर भगवान 
' अल्प सामथ्यं वालोँके लिएन होता तो हमें सामथ्ये की चिन्ता 
करनी चार्िए। लेकिन वहतो सभौका है । 


| तो सत्य सभीका होने से अल्प-सामथ्ये वालों को अल्प 
साधना से मिलता है, विशेष-सामध्यं वालों को विशेष साधना से 
¢ मिलता है । देखो ! एकसेठको जो मोटरमिलती हे वह हजारों 
। शपये खच करने पर मिलती हे ओर डारईवर को ? उल्टा रुपया 
' मिलताहै। मोटरभी ववने को मिलती है मौर रुपया भी 
मिलता है । अब पता लगाभो,किंसी से पृछठना जाकर कि मोटर 
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मे वेठने मे बड़ा मजा आता हैतो डाइवर ज्यादा देर बैठता है 
करि सेठ ज्यादा देर वैठता है बोलो? मोटर डाइवदर के हाथ में 
रहती है यासेठ के हाथमे रहती है ? 


शोता-डाइवर के हाथ में रहत है । 
इसलिए भया, वह्‌ परमात्मा-रूपी जो अनन्त तत्वहैवह्‌ 


ह्र भाई को, हर बहिन को मिल सकता हे । उससे निराश नहीं 


होना चाहिए । ओर यु-द.ख जो है यह साधन-सामग्री है,इसको 
जीवन नहीं मानना चाहिए । 


अ विक कठ ` = 





११ 
(अ) 


मनुष्य के व्यक्तित्व में एक ओर अप्राप्त की कामना होती दै 
तो दूसरी ओर सत्य की जिज्ञासा एवं परम प्रेम की मांग भी रहती है। 





(१) कामनाओं की उत्पत्ति भूल जनित है, इसलिए उनकी निवृत्ति 
(२) माँग स्वभाव जनित टै, इसलिए इसकी पूति अवण्यम्भावी है । 


[= 


` उपाय बताया गया ह विश्राम, हरि आश्रयं ओर स्वाश्रय । 


है, तथा चिर-विश्राम पा सक्ते है। इस विषय पर विशद 
प्रस्तुत प्रवचन मे मिलेगा 


के प्रति जागरूक भाई-बहन चाह तो कामना निवृत्ति कर. 
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प्रवचन : 


जीवन का सत्यक्याहै ? यह्‌ बात सभी को मान्य होगी 
कि सभी कामनायें अज तककभीक्रिसो की पूरी नहीं हहं ओर 
कुष्ठ कामनाये सभीकी पूरी हुदं। इससे सिद्धहोतादहैकिं 
कामना से कामना पूरी नहीं होती, किसी विधानसे कामना पूरी 
होती है। कामना-पूति का अथंक्याहै?-सुव का भोग। 
अपूति का अथंक्याहै ?-दुःखका भोग। यह जो सुखदुःख 
जीवन में दिखाई देता है, कामना पूति-अपूत्ति के द्वारा है,तो यह 
युख-दूःख साधन-सामग्रौ है । साधन-सामग्री को भोग-सामभ्री 
बना लेना यह्‌ हसारी अपनी भूल है । 


अब जैते,मानलीजिएकोई आदमी, आप जिस अथं में 
लेते हो उसी अथं मेले, बहुत बड़ा कामी है । यदि उसके हदय 
मेँ सही अथं में किसी से प्यार उत्पन्न हो जाय, तो काम नाण हो 
जायगा । क्योकि प्यारमें रस है । ओर जब जीवनमें रष 
जातादहैतो काम नाश हो जाता है । एसा नियम है । इसलिए 
उसको (काम को) प्यार मे बदलो । अब प्यार में कसे बदला 
जाय ? अगर बोलो, तौ प्यार भरी वाणी से बोलो । सुनो तो 
प्यार भरे कानों से सुनो । देवो तो प्यार भरी आंखों से देखो । 
यानी आपकी हर प्रवृत्तिमें प्यार का पट आ जाय। एक तो यह्‌ 
तरोका है ओौर दूसरा तरीकाहै कि वास्तव मेँ प्रेम का दान 
मानवे कर सक्ता ओरप्रेम का पान भगवानकर सकता है । 
परमात्माको छोडकर ओौर कोई प्रेम कापानकर नहीं सकता । 
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मानव को छोडकर अन्य कोई प्राणी प्रेम कादान दे नहीं 


कता । कणोकि अन्य सव योनिर्यां भोग योनियां है । जेसे पशु- 
क्षी भोग योनिह, वेसे ही देव-योनि भी भोगयोनिहै। तो 
ग योनि जिक्षको मिली हृ है वह प्रेम का दान नहीं कर 
सकता । मानव वयो कर सकता हे ? मानव में विवेक का प्रकाश 
॥ वह इस बात को अच्छी तरह जानता है कि सुख के भोगी 
# कालान्तरमें भयंकर दुःख भोगना पडता है । यह जो उसका 
7 है, इस ज्ञान कै प्रभावसे अगर वह चाहे तो सुब-भोगकी 
इचि को मिटा सकता है । इसी के साथ-साथ एक दूसरी बात 
बडी जवर्दस्त है । जिस प्रकारसे सुखके भोगी को दुःख भोगना 
+ पडता है, उसी प्रकार अगर कोई योगी हैतो सुख-भोगकी रुचि 
ते मृक्त ह) जाता है। 


अब योगी कौन दहै? इस पर अगर विचार किया जाय 
तो यह मालूम होता है कि जिसे पराश्रय-परिश्रम से रहित हरि 
धय भर विश्रामके द्वारा जो जीवन है, वह्‌ जीवन जिसे 
पसन्द है, बह योगी है । योग का उपाय क्या है? हरि आश्रय 
जजर विश्राम । बताओ हरि आश्रयलेने मेहम ओर आप परा- 

॥ ध्षीन है वया ?विश्राम मे कोई पराधीन है क्या? लेक्रिन्‌ जब 
(तक हम हरि-आश्रय नहीं लेते, विश्राम प्राप्त नहीं करते तब 
तक योग की प्राप्ति नहीं होती । इसलिए पराश्रय ओर परिश्रम 
क्ैद्रारातो सेवा करे । पराश्रय जब अपने पास हो, जैसे वस्तु 
^ का आश्रय, योग्यता का आश्रय, सामथ्यं का आश्रय, तो इसके 
# द्वारा तो परसेवा करे । ओर, अपने लिए हरि-आश्रय स्वीकार 
 करेक्िहमेतोप्रभ्‌ केही आश्रित रहना है। ओर किसी के 
` आध्रितनहीं रहना । क्योकि ओर कोई एेसा है नहीं जो सदा 
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सदा के लिए हमे अपना सके ओर ह्म जिसके साथ रह सके । 
परमात्मा के मानने की जरूरत क्यों पडती हे ? केवल १इसलिए 
पडती हं कि सदा-पदा के लिए रहने वाला कोई साथी मिलता 
नहीं संसारमें। है कोई साथी ? 


श्रोता-नहीं । 


यह्‌ तो हुई एक बात । दूसरी बात हे कि विश्वाम की 
आवश्यकता इसलिए पडती है करिश्रम केदारा शक्ति का हास 


होता हे, शक्रिति का संचय नहीं होता । ओर शक्रितहीनता किसी 


को पसन्द नहीं । इसलिए विश्राम को जरूरत दहै । 


तो जीवनम बड़े ही मूल्यवान तत्व क्या हैँ ?-द्रि 


आश्रय॒ ओर्‌ विश्राम । अब अगर आपको परमात्मा में आस्थान 


हो,जीवन के विज्ञान मे आस्था नहो; क्योकि विश्राम सिद्धहोता 
है विज्ञान से । क्यो ?क्योंकि श्रम से शक्तहीनता आती ह,शक्ति 
प्राप्त तो होती नहीं, ओर विश्चामसे शक्ति संचित होती है। 
यह्‌ विज्ञान हे जीवन का । तो विज्ञान से यह्‌ बात सिद्धहैकि 
विश्राम बहुत आवश्यक है । ओर आस्था से यह्‌ बात सिद्ध हैकि 
हरि-आश्वरय बहत आवश्यक है । अगर आज का साधक हरि- 
आश्रय ओौर विश्राम अपनाने तो बड़ी सुगमता पूवक जीवन कौ 
समस्याओं को हल कर सकता हं हरि-आश्रय ओर विश्रामसे। 
अब कोई कहे साहब, हमको तो ईश्वरम विश्वास ही नहीं 
होता । मान लो कोई एेसा निकल आये, एेसे भी लोग हो सकते 
हैन !तोजो यह्‌ कहे कि मुज्ञ ईश्वर मे विश्वास नहीं होता तो 
उससे यह्‌ पूना चाहिए कि भाई ¦ तुमको अपने में विश्वास 
होता हं किं नहीं? अगर बहु क्हैकिं अपनेमें होताहं, तो 
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कि हमकोतो अपनेका पताही नही, हमकोतो अपनेमेभी 
विश्वास नहीं होता ओर हरिमे भी नहीं होता। तो भया । 

तुमको कतग्य मे विश्वास होता हं कि नहीं ?क्या तुम यह नहीं 
चाहते हो कि दूसरों केद्वारा तुम्हारे अधिकार सुरक्षित हों। 
क्था रायहै ? अगर कर्तव्य में विश्वास होताहतो भाई, तुम 
* धमे का आश्रयले लो । कतव्य माने धमे,धमे माने कतेव्य । तो 
। धर्म के अश्रयसेभीदहमेयोगकी प्राप्तिहोतीहे । ^स्व'" कै 
 आश्रयसेभीषहमेयोगकीप्राप्तिहोती ह ओर हरिके आश्रय 
सेभीषहमेयोगकौ प्राप्ति होती दहै । आप कहेंगे कंसे ?दूसरोंके 
अधिकार की रक्षा करनेसे विद्यमान राग की निवृत्ति होती है 
ओय अपने अधिकारके त्याग से नवीन राग पदा नहीं होता। 
राग-रहित होनेसेहीयोगकी प्राप्ति होतीदहै। तो धर्मात्मा 
= होने परभी हम योगवित्‌ हो सक्तेदहै। ओौर स्व आश्रय । 

। स्व-आश्रय का अर्थ होता हं-मेरा कुछ नहीं ह्‌, मृक्षे कुछ नहीं 
चाहिए । पराश्रयमेतो मेरादहै, कुछ चाहिएन! स्वाश्रय 
 मेमेरा कुछ नहींहै, मुञ्चे कुछ नहींचाहिए। तो इससेभी 
मनुष्य रागरहित होता है; योगकी प्राप्ति होती है। ओर रह 
“ आश्वयसे भी मनुष्य राग-रहितहोताहै ओर योग की प्राप्ति 
होती है। कहने का तात्पर्य यह ह कियोगकीप्राप्तिहरभ।ई 
को, हर बहिन को हो सकती हे । इससे निराश होने कौ बिल्कुल 
आवश्यकता नहीं ह्‌ । 


अगर आप इसबातको माननलं कि मृह्ले योगको प्राप्ति 
हो सकती ह तो योगकी मांग सबल हो जायेगी किनहीं! 
जिसकी प्राप्ति में सन्देह नहीं होता उसको मांग सबल होती हं 





भैया ! स्वआश्वय'' ओर विश्रामलेलो । ओौरअगर कोईक्टै 
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ओर जब भोगकी माँग सवलहो जायेगी तो योग की रुचि नाण 
नहींहो जायेगी क्या? देवो, योगकीमगिहे अग्तिओौरभोग 


कीरचिहं काष्ठ । तो जब अग्नि प्रज्वलित होतीदहैतो काष्ठ 


भस्मीभूतहोजातादहैकि नहीं ?ओौर्‌ जब काष्ठ भस्मीभूतो 
जातादहैतो अग्नि अपने आप वुक्च जाती दहै किं नहीं? तो योग 
कीर्माग भोग कौ रुचिरूपी कृष्ठकौ भस्म करके स्वतःपूरीहो 
जाती है; अर्थात्‌ भिटजीतीहै। जहाँ माँगपूरीहौ गयी मौरराग 
निवृत्त हो गया उस जीवेनमें चिर-शान्ति है,जीवन-मृक्ति है,भगवद्‌ 
भक्तिहु । ेसाहै। इसलिए,हमे इस समस्या को अपने सामने रख 
कर सोचना चाहिए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या 
क्याहै? तो सबसे बड़ी समस्या यहीहैकि हम भोगकी रुचि 
को लेकर अभावे, अणान्तिमे, नीरसतामे, पराधीनतामेंजो 
आब्द्होतेर्हैसोनहो । हमारे जीवन से अभाव, पराधीनता, 
अशान्तिओौरनीरसता कानाशहोजाय। तो कसे नाश होगी? 
योगकीमगिसे । ओरयोगकी माँगपूरी होतीदहै। योगकी 
प्राप्ति में कोई भी मानव पराधीन ओर असमथे नहींदहै। क्यों 
नहीं है ? इसलिए कि योग अपने सेहोतादहै ओर बिनाश्रमके 
होता है, बिना प्रयत्न केहोता है बिना कोशिश के होता दहै। 
अब आप विचार करके देखो, विना प्रयत्न, बिना कोशिश जो 
चीज मिलती है उससे भी निराश होना चाहिए क्या? 


श्रोता-निराश तो नहीं होना चादिए। 
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नहीं होना चाहिए न ! तो जिससे निराश नहीं हयगे तो । 


उसकी मांग जगेगी । 


जव यहां कठिनाई क्या पड़ती है आकरकिहमलोगोंको 
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इस बातमें विश्वास नहीं होता किं बिना श्रम के, बिना प्रयत्न 
के योग दहो सक्ताहं। योगके लिए लोग क्ते हैँ यह करो, वह्‌ 
करो) तो करनायोगके लिए नहींहै। करनाजो होतादहै वह 
विद्यमान राग कौ निवृत्ति के लिए होता है । ओर राग-निवृत्ति 
, सेयोग प्राप्त होताहै। जसे विद्यमान राग जो अपने मे दिदाई 
 देताहै किसी प्रकार का, अपना-अपना अलग-अलग होगा न. 
| “ सवका !तोजिसरागकोतुम विचारसे नहीं मिटा सकते.उष 
|  रगको मर्यादासे पूरा करो) इसीलिए ब्रह्मचयं के वाद 
| गृहस्थ आश्रम कानम्बरआता है। भाई, तुम योग्यता सम्पादन 
` करके, शारीरिफ-बौद्धिकः विकास करके जब कुछ करने लायक 
‰ हए ओर तुमने देवा किं हमारे मनमेंभोगकी रुचि दहै, जिसको 
किंहमविचारसेनहीं मिटा सकेया नहींमिटा सकते तो एक 
मर्यादा बना दी कि भाई, अमुक-अमुक मर्यादा से इस भोग की 
 रुचिकोपूराकरो। ओर पहले विधान बना दिया करि देवो । 

तुम अगर स्त्री की आवश्यकता अनुभव करते हो तो-फिर यह 
 सोचोकिस्त्री तुमसे जितना प्यार करे उससे दुगना तुम उसको 
दो । यह विधान बना दिया । अच्छा, बच्चा पेदा करतेहोतो 
, अपने से योग्य बनाने का प्रयासकरो। यह कानूनहै। ओरकटा 
क्िभारईदेखो! समाजकीरोटीखाते होतो समाज का वह्‌ 
“ भाग (अंग)जो कि कमा नहीं सकता, जसे बालक ओर रोगी- 
` उसको खिलाकर खाओ । अब यह कानून लगा दिया न! खाओ, 
पियो, मौज करो-यह तो नहीं कहा । धन कमाते हो तो समाज 
। ` कैवेलोगजोकमा नहीं सकते, जसे बालक है, रोगी है अथवा 
कोरईसेवामें रतहै। जैसे गाँधी जी सेवामें रतहृएतोवे कमा 
करथोडे ही खा सके । अच्छा कोई सत्य की खोजमें बा 
हआ है, वह भी उपाजन नहीं कर सकता। तो, महान विरक्त हो, 
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सेवा परायणहो, रोगी हौ ओर बालक हो । तो भाई देखो ! तुम 
कमाने-खाने बाले जो लोग हो, पहले इनको खिला कर तव 
खाओ। तो इसमे संयम आयेगा कि नहीं ? अच्छा, इसमे भी एक 
समय-विभाग बना दिया) यह्‌ नहीं कि सारी जिन्दगी एेसां 
कंरो । जसे जीवन का १/४ भाग गुणों के सम्पादन के लिए रखा 
गया था, एसे ही १/४ भाग केवल मर्यादित भोगकेलिए ओर 
१४ भाग है केवलसेवा के लिए ओर शेष १।४ हैत्यागके 
लिए । तो जीवन को चार भागोंमें बटि-गृणों का विकास, 
मर्यादित भोग, सेवा ओर त्याग) इन्हीं बातों को बताने के लिए 
चार आश्रम बना दिये गये । ओर अपनी-अपनी योग्यता के अनु- 
सार सेवा करो, इस आधार प्र वणे बना दिये गये । 


तो मेयह्‌ निवेदन कररहाथाक्रि वणे ओर आश्रम जो 
घनाये गये थे, वह्‌ मर्यादा कै अनुरूप अपने राग की निवृत्ति कै 
लिए एकप्रणाली बनायी थी । आज हमसे क्या भ्रूलहोतीहैकिं 
जब भोगने कौ शक्ति नहीं रहती, तब भी भोग की रुचि रहती 
है । यह हमारी सबसे सोचनीय दशा हे, भोगने की शक्तितो है 
नहीं ओर भोग को रुचिदहै।तोैसी दशामें हमे बहुत ही 
गम्भौरतासे, धीरज से यह्‌ देखना चाहिए कि क्या भोग जीवन 
का लक्ष्यहै। तो पता चलेगा कि लक्ष्य तो नहींहैः। भोगजीवन 
का लक्ष्य नहीं है;जीवन का लक्ष्यहैयोग। तो हम अगर अधने 
लक्ष्य को न भले ओर्‌ अपने कतव्य को न भूलें तो अवश्य सफ- 
लता मिलेगी । हम से गलती यह्‌ होती है किहम अपने लक्ष्य 
को भी भूल जाते हैँ ओर अपने कतेव्यको भीभरूल जाते हैँ । 
कतव्य उसे नहीं कहते जिसे. हम कर॒ नहीं सकते । लक्ष्य उसे 
नहीं कहते जिसकी उपलब्धि हो नहीं सकती । लक्ष्य उसी को 
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कहते हैँ जिसकी उपलब्धि होती है । कर्तन्य उसी को कहते है 
जिसे हम कर सकत हैँ । हम क्या कर सकते हैँ? हम सेवा 
कर सकते ह, हम त्यागं कर सक्ते है, हम प्रेमी हो सकते हैँ । 
आप कगे कि साहब, हो तो सकते है, पर होते नहीं । नहीं होते 
तो यह आपकी अपनी मर्जीहूरईदन !जो बात आपं कर सकते 
हं ओरन करे, उसमें दूसरा आपकी क्या मदद करेगा ? 


सेवा का अथं हमारे यहाँ क्या बताया गया है? सेवा का 
अथं बताया है, मन-वाणी-कमं से बुराई रहित दहो जाओ। 
यह्‌ विश्व कौ सेवा हौ गयी ओर यथाशक्ति भलाई कर दो यह्‌ 
समाजकीसेवाहो गयी । भलाई काफल छोड दो, यह्‌ अपनी 
सेवा हो गयी । ओर प्रभ को अपना मानकर स्मृति ओौर प्रियता 
जगालो, यह प्रभु कौ सेवा हो गई । तो मनुष्य विश्व कीभी 


सेवा कर सकता है, अपनीभी कर सकताहै, समाजकीभी 


करसकता है अरपरमात्माकी भी कर सकता है । सेवाकरने 
कौ स्वाधीनता मनुष्य-मात्न को प्राप्त है! अब अगर वह्‌ करना 
हीन चाहे तोअलगबातह। सेवामें बाधा क्याहै ? कना 
होगा रुचि -पूतति । आवश्यकता पति तो होती ही हे, रुचि -पूति 
की बाधाह। अव सोचो, आपको रुचि पूति करता है क्या! 
अगर आपको रुचि पूतिकरनी हतो अन्तमें रुचि ही शेष 
रहेगी, पूरी नहीं होगी । तब क्याकरोगे ? यानी जो होगा ही 
नहीं उसको करने की सोचते रहोग । यहीं हम भूल कर जाते 
ह। हम यह सोचतेहैँ कि एक बाररुचिकी पूति हो गईतो 
फिर हो जाथ, दुबारा हो जाय, तिबारा हो जाय । अनेक बार 
रचि पूति हृई,तव भी हम रुचि का पीछा नहीं छोडते । अन्तमं 
रचिही शेष रहजातीहै ओरपुरी करनेकी शक्ति रहती 
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नहीं । कितना दुःख होगा उस समय । तो क्या जीवन का यह्‌ 
चि आपको पसन्द है कि रुचि बनी रहे ओर पूति की सामथ्ये 
न रहे । बोलने की रुचि बनी रहै, बोलने की सामथ्ये न रहै। 
सुनने की रुचि बनी रहै,सुनने कौ सामथ्यं न रहें । देखने की रुचि 
बनी रहे. देखने की सामर्थ्य न रहं । स्पर्श करने की रुचि बनी 
रहे, स्पर्श करने की सामर्थ्य न रहे । सामर्थ्य नहीं है ओर रचि 
है, इससे बढ़ कर ओर कोई जीवन का वरा सम हो सक्ता है 
क्या ?क्या रायहै ? 


श्रोता-नहीं हो सक्ता । 


अतः रुचि पृति का जीवन में कोद स्थान नहीं दै । हा, 
आवश्यकता पति का स्थान है । अगर आपक्रो भूख लगीदहै तौ 
शारीरिक हित की दुष्टि से भोजन कीजिए । भोजन विज्ञान 
के अनुसार भोजन कौजिए । लेकिन आप भोजन के विज्ञानको 
भूल जायं, शारीरिक हित को भूल जायं, ओर भोजन का स्वाद्‌ 
लेने के लिए भोजनकरे तो क्या होगा आगे क्या दशादौ 
जायेगी ?आगे यह दशा हो जयेगी कि भौजन्‌ रखा है तो भूख 
नहीं है ओर भूष दहै तो भोजन नहीं है । यह स्थिति आयेगी दही 
बनेगी नहीं, किसी के रोकने से रुकी नहीं आज तक । 


इसीलिए भाई, रुचि पति के प्रलोभन को छोडना ही 
होगा । ओर माँग पूति में अविचल आस्था करनी ही होगी । 
माग योग कीदहै, रुचिदै भोगको। भोगकीरुचिकोयातो 
विचार से मिटाना होगा, अथवा मर्यादित भोग से उससे उपर 
उठना ही होगा । तीसरी बाततो हो नहीं सकती । यातो मर्या 
दित भोग करते हृए भोग से ऊपर उठ जाओ, या विचारसे 











संन्तवांणी -३ | 


रचि को मिटाओ । ओर अगर आष रुचि पति के परिणाम के 
द्खसे भप दुःखी तव भौ रुचि नाशहो जायगी । वथोकति 
रुचि पूति का परिणाम दुःखद जरूर होता है । एेसी कोई रुचि- 
पूति नही है करि जिसका परिणाम दुःदन हो। हमको हमारे 
मित्र एकं घटना सुना रहें थे । छोटे बच्चे ये तव बे । उनके 
पिता थे तहसीलदार । अव उनका भी शरीर नहीं रहा विचारों 
का, उनके बाप काभी नहीं रहा । उनको रब्रड़ी बहुत अच्छी 
लगती धी । तो घरसे रुपये ले गथे । छोटी अवस्था थी | दुकान- 
दारसे कहा कि रबड़ीदेदो। उसजमानेमें एक रुपये कौ चार- 
पचिसेर रबड़ी आतीथी - चारसेर तो आती हौ थी किकी 
जमनेमे।दोसेरतो बहुत जमाने तक रहीहै। तो थाल भर 
कर्‌ रख दिया आंगन मे ओर वैठ कर खाने लगे । खाते-षाते, 
खाते-खाते उनको उल्टी आ गयी । वे कहते थे कि उस दिनसे 
स्वामी जी, आज तक हमको रबड़ खाने का जी नहीं हज । 
एसा है तो भोगसे अरुचि तो होती ही है। एक यह्‌ प्राकृतिक 
नियमभीदहै। भोगसे अरुचि न हो एेसा कभी होता नहीं| 
लेकिन उस अरुचि के प्रभाव को हम नहीं अपनाते । ओर भोग 
[आरम्भ काल जो सुखद होतादहै, उस सुखद प्रतीति को 
पकंडलेते हैँ कि, रबडी खायी बड़ा मजा आया। तोर यह्‌ 
आपसे निवेदन करना चाहता हं कि रुचि पृ ति-जीवन का लक्ष्य 
नहीं है, मांग पति जीवन का लक्षय है। 


रुचिकाहीनामकामहैओरकामका ही नाम रुचिह। 
यानी किकी वस्तु का आक्र्षणहैतोभी काम हे, किसी व्यक्ति 
का आकर्णणहंतोभी काम है, क्रिसी परिस्थिति को आकर्ण है 
तव भी काम हे, किसी अवस्था काञआकर्णणहैतोभी काम है। 
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काम का व्यापक अर्थलेना चाहिए । हमसे गलती यह होती है 
किहमकामका सीमित एक देणीय अर्थलेते है सो मतं लो। 
जहां तक संसार की सत्यता ओर सुन्दरता का भास हे, वहां तक 
कामही कामहै । इसलिएहमे शरीर कौ, संसार कौ सत्यता 
परविचारकरना चाहिए क्रि यह सत्य है अथत्रा नहीं । सुन्दरता 
पर विचार करना चाहिए किं सुन्दर ह अथवानहीं। तोन 
शरीर मे सत्यताहै, नसंसार मे सत्यताहे, न शरीरमें 
सुन्दरता है, न संसार में सुन्दरता है । यह तो हमारे प्रमादसे 
हमे संघार अौर शरीर सुन्दर मालूम होता है, सत्य मालूम होता 
है । परन्तु सत्य है क्याएक्या रायहे {शरीर ओर संसार सत्य 
मालूम होता है पर सत्य है क्या! 


ध्रोता-सत्य नहीं है। 


त जो सत्य नहीं है उसको सत्य मत मानो, अपितु सत्य 
की खोज करो । लेङ्रिन शरीर ओर संसार से उपर उठे बिना 
सत्थ की प्राप्ति होती है क्या? अच्छा, शरीर ओर संसार से 
पर उठने के लिए कौन सी चीज अपेक्षित है ? इस पर विचार 
करो । शरीरओरसंसार की वास्तविकता काज्ञान । शरीर का 
वास्तविक ज्ञान हो जाय, संसार का वास्तविक जान हौ जाय, 
तोज्ञान का एक बड़ा भारी प्रभाव होता दहै कि अगर वह्‌ वस्तु 
असत्य है तो उसकी निवृत्ति हो जायगी ओर सत्य है तो प्राप्ति 
हो जायगी । एक ज्ञानके दो परिणामहोतेर्है। तो अगर आपको 
अपने ज्ञान के प्रकाश में यह दिखाईदे क्रि शरीर ओर संघार 
सत्य हैतो उसकी प्राप्तिहौ ज नी चाहिए तुमको । ओौर अगर 
यह अनुभव हो कि असत्य है तो निवृत्ति हो जानी चाहिए । तो 
ज्ञानसेही काम की निवृत्ति होती हं ओर किसी अन्य प्रकारसे 
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निवृत्ति नहीं होती । ओर जिसज्ञान से काम की निवृत्ति होती 
है वह ज्ञान का प्रकाण आपको स्वतः प्राप्त दहै। देख लीजिए 
चाहे जब । 


एक कहानी होगी, घटना होगी अथवा कल्पना होगी, 


भगवान जाने । कोई व्यक्ति किसी युवती को बड़े गौरसे देख 





रहे थे। बड़ गौरसे ! युवती बड़ी समक्चदार थी । उसने कहा- 
“जो गेरों की सूरत परहोते है शेदा, वो दुनिय। में रंजो-अलम 
देखते हैँ ।'" ओर वह देखने वाले भी बड़े समन्षदारथे । उन्ष्टने 
जवाब दिया “न तुञ्चसे हे मतलब न सूरत से तेरी, मुसव्वरकी 
हम तो कलम देखते हँ ।'' अब शरीर ओौर संसार की सुन्दरता 
` को देख कर यदि उसके कारीगर पर दृष्टि चलीजायतो 
` उसका भोग बनेगा क्या ? नहीं बनेगा । तो यहाँ से शुरू करो । 
ओर अगर तुम्हें शरीर से असत्यता ओर असुन्दरता का भास 
हौ जाय“. । देखिये लेग गलत कहते हँ कि साहब, अमुक 
स्तो को देखकर काम पेदा हो गया अथवा कोई स्त्री कहे कि 
अमूक पुरुष को देख कर काम पैदा हो गया । एेसा नहीं होता । 
काम की उत्पत्तिकाकारण हं अपने शरीर की सत्यता ओर 
सुन्दरता का भान । जिसको अपने शरीरम सत्यता ओर 

न्दरता दिखाई देती ह्‌,उपीमें कामपेदा होता है। तब कहता 
हे अच्छा, अब इसको एसे कपडे पहनाओ, एेसे आभूषण पह्‌- 
नाओ । तो जब शरीर सत्यहै तो कपड़े भी सत्य मालूम होगे, 
आभूषण भी सत्य मालूम होगे जौर फिर कोई साथी चाहिए 
तो वह भी सत्य मालूम होगा । फिर परिस्थिति चाहिए तौ वह 
भौ सत्य मालूम होगी । इस प्रकार शरीर की सत्यता-बुन्दरता . 
केट्वाराही सारेसंसारकी सत्यता ओर सुन्दरतामें हम आबद्ध 
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हो जाति दैँ। ओर शरीरकंसादहै, यह तो आप जान सकते है 
' "~ ।जी! देख रहेहैँकरि नहीं! जेसा ऊपर दिखतादहै वेसा 
\ भीतरहै क्या ? 


| | श्रोता-बिल्कृल नहीं है। 


तो अगरअपभीतरकी चीज को देखते रहें, ओर ऊपर 
कीचीजके प्रभाव को मिटादे, तब सत्यता रहेगी, सुन्दरता 
॥ रहेगी ? क्या रायदहै? न सत्यता रहेगीन सुन्दरता रहेगी । 
अगर कामका सर्वाश मेनाश करना है तो अपने शरीर की 
सत्यता ओर स॒न्दरता पर विचारकरो । अगर शरीर सत्य ओर 
सुन्दरन सिद्धहोतोकामकानाशहो जायगा) एकतो यह्‌ 
मागं दहै, यहतो विचारकामागंदहै। ओर एकदूसरा मागे यह्‌ 
है कि अगर आपको विना देखे प्रभु मे अविचल आस्था, श्रद्धा, 
विश्वास हो जाय ओर उसका प्यारपेदाहो जाय, तोप्यार से 

भी काम नाण होता दहै। ओर विचारसेभी कामनाश होता 

है । बाकी ओर किस-किस प्रकारसेकाम नाश होतादहैवेतो 

अनेक उपायहे, पर मूल यहीदो उपायदहं। 
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तो प्यारकरना भी आपको आता है ओर विचार करना 
भी आपको आतादहै) जब प्यार करना ओौर विचार करना 
दोनों आतादहैतो शरीर ओर संसार की सत्यता ओरसृुन्दरता 
कानाणहो सकता है, नीरता मिट सकतीहै। ओर जो 
वास्तव मेँ सत्य है, जो वास्तव मे शिव दहै, जो वास्तव मे सुन्दर 
&ै--सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ --यानी जिसका कभी नाश नहीं 
होता, जो कल्याण-स्वरूप है, जिसमें अनन्त सौन्दयं है, उसकी 
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मागिसेभीकामनाशदहोजातादहै। ओर संसार की वास्त- 
विकता का अनुभव करनेमेभी कामका नाश दहो जातादहै। 


4 ओौरकाम नाण होने से राम मिल जाता है । इसमें कोई सन्देह 
 कीबातनहींहै। 
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मनुष्य के जीवनमेंदो प्रकर को समस्याएं उठती है-एक तो 
यह कि संसार में कुशलता पूवक शरीर कां निर्वाह कंसे हो ओर दूसरी 
यह कि संसार के बन्धन से मुक्त होकर अपने को अविनाशी रसरूप 
जीवन कंसे मिले । 


भर्तुत सत-वाणी मे यह बताया गथा ह कि रत्येक मनुष्य को स्वध्रमं 
ओर शद्‌ का पालन करना चा ॐ पालन करना चाहिये । 


किसी को किसी प्रकार से क्षति न पहंवाना, यथा सम्भव सवं 
हितकारी कायं मे शारीरिक शक्ति लगाना ओौर सब के प्रति सद्भाव 
स्वन, यह शरीर धमं ह | इसपे राग निवृत्ति होती टै। शरीर अौर 
समार को अपनान मानना, इनसे अपने लिये छ न चाहूना तथा स्वं 
समथं प्रभू को अपना मानना यह स्वधम है। स्वधमं के पालन से योग, 
बोध ओौर प्रमे अरभिन्नता होती है। 





प्रवचन : 


जिसका सम्पादन अपने द्वारा हो, उसमें केवल तीन बातें हैँ । 


/ पहली बात है-ज्ञान के प्रकाशमे अनुभव करें करि सुष्टिमें मेरा 


व्यक्तिगत कु नहीं है, अथात्‌ मेरा कुष्ठ नहीं है । यह पहली 
` बोत। दूसरी बात है कि ज्ञान पूर्व इस बात को स्वीकार करे 
क्रि सभी कामनायें पूरी नदीं होतीं। अर्थात्‌ मृन्ने कुष्ठ नहीं 
। चाहिए ¦ ओर तीसरी बात हे, आस्था, श्रदढधा, विश्वास पूवेक 
। हरिआश्रय अर्थात्‌ प्रभु ही केवल अपने है, अभी है, अपनेमें हे। 
। दून तीन प्रकारके व्रतों को स्वीकार करना मानवका स्वधमं 
 कहलाता है । इसके पालन -करनेमे कोई भी मानव कभीभी 
पराधीन नहीं 8। अगर आपको कोई कठिनाई इन तीन बातों 
के माननेमें मालूम होतीहो तो प्रश्न करो, उसका समाधान हो 
जायगा । कोई भौ करठिनाई किसी भाई को मालूम होती हो , 
व्यक्तिगत कुछ नहीं है इस बात को मानने मे, अचाह्‌ होने में 
, अथवा हरिआश्रय लेकर निश्चिन्त ओर निभेय हीने में कोई 


४ कठिनाई मालूम होतीःहो तो आप प्रश्न कर सकते हैँ । वास्तव 


मरे कोई कठिनाई है नहीं । हाँ, अगर आपको केवल सुख-दुःखका 
 भोगकरनाहै, तब तो इस स्वधमं को आवश्यकता नहीं है । 


॥ जिसे सुव कौ दासता ओर दुःखके भयते रहित होना दै, उतके 


सामने यही उपाय ओर पुरुषाथं है, जिसको कि उसे करना 
चाहिए । इसी को कहते हैँ स्वधमं अथवा सत्संग । सत्संग इन 
' तीनदटही बातोंका नाम रहँ । अब शरीर धमे क्या है ?जो सत्संग 
 कादूषरा भागहै। शरोर धम केवल दी बातों मे है-सभी के 
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प्रति सद्भाव ओौर यथाशक्ति सहयोग । दूसरों कै प्रति सहयोग 
ओर सदभावना रखना-यह शरीर धर्म है । मेरा कुछ तहींदहै, 
मुञ्ञे कुछ नहीं चाहिए-ये स्वधर्म है । इन दोनों प्रकार के धर्मो 
का अनुष्ठान करने मे मानव सवेदा स्वाधीनहै। कभी भी षरा- 
धीन नहीं है, असमथं नहीं है । अगर आपको कोई पराधीनता 
ओर असमथता मालूम होती है तो विचार करो । 


अब आप एकवबात कहु सक्ते हँ कि भाई देखो, यह्‌ बाल 
तो ठीकदहैकिज्ञानके प्रकाशमें यह सत्य दहै करि व्यक्तिगत 
किपीका कुष्ठ नहीं है ओर सभी कामनायें पूरी नहीं होती ह । 
यह्‌ बात ठीक है । परन्तु आप कहते हैँ कि हरि आश्रयले लो! 
तो हमने उसको कभी देखा नहीं, समन्ञ म आया नहीं, इन्द्रिय- 
गोचर हुआ नहीं । अतः हरि आश्रय कंसेलेले! इसके.लिए 
मानव सेवा संघकी प्रणाली मे यह बात बताई जाती है कि भाई 
गुरु-वाणी ओर वेदवाणी के आधार पर प्रभु के अस्तित्व को, 
महत्व को ओर अपनत्व को स्वीकार करो। इसमें बुद्धिका ` 
प्रयोग नहीं है, इन्द्रियों का प्रयोग नहीं है, शरीर का प्रयोग नहीं 
है। परमात्मा को आप हाय से नहीं पकड़ पायेगे । परमात्मा 
कोआप आंख से नहीं देख पायेगे। साधक की आरम्भिक 
अवस्थाकौो बातहै यह। आंख से नहीं देव पायेगे, हाथ से 
नह पकड़ पायेगे । लेकिन परमात्मा है । क्यों है? प्रथमतो 
हमको मगिह। हमारी मागमे परमात्मा है। हमारे मांग क्या 
है ? हमे अविनाशी, स्वाधीन, चिन्मय, रपरूप जीवन चाहिए, 
जो संसारम मिल ही नहीं सक्ता।तो हमारी मागमे पर- 
मात्मा है ओौर गुरुवाणी ओौरवेद-वाणी में परमात्मा है । अगर 
जापको गुरुवाणी मेँ विश्वापर नहीं होता, वेदवाणी मे विश्वा 
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 नहींहोता तौ अपनी माग मेँ विश्वास करके परमात्मा की 
' आवश्यकता अनुभव करे । परमात्मा कौ आवश्यकता अनुभव 
„ करे । परमात्मा की आवश्यकता अनुभव तो सभी मं बीजरूप 
से मौज्‌दहीदहै। लेक्रिनहम स्वयं अनुभव करेकि हमे तो एसा 
^ जीवन चाहिए ही, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें नीर- 
„ सताकीगंधभी नहीं, जिसमे जडता की गंधभी नीं हैः 
जिसमे अभाव कौ गन्धभी नहीं है। जो सदा-सदा के लिए, 
` सभी के लिए सम्भव है। एसा जीवन हमको चाहिए । 


द तो एसे जोवन की मांग भी परमात्मा के अस्तित्व को 
^ स्वीकार कराती है । ओर वेदवाणी, गुरुवाणी भी परमात्मा के 
अस्तित्व को स्वीकार कराती है । जिसके अस्तित्व को हेम स्वी- 
 कारकरलेते है, यानीएेसा मान लेते हँ कि ह" उसके महत्व 
= कोभी स्वीकार करना चाहिए] परमात्मा का महत्व क्या हे 

+ अगर एक शब्दम कहा जाय तो, परमात्मा समथे' है । सभी 
` काहे गौर सदैवहै। समथंहै, सभीकाहैओौर सदेव है। यह्‌ 
बातत अगर आप मानलेतेदहै, तो समथं को अपना मानलेनेमें 
कोई कठिनाई होती है क्या? जो सदेवहै उसको मानने मे 
~ किना होती है क्या? जो सभो का है उसे अपनानामक्ट 
 सकतादैक्या?तो इसी आधार पर हम परमत्मा को अषना 
मान सक्तेहै। जौर यह जो परमात्मा को अपना मानना है, 
“ यही सच्चा भजन है । क्यों ? अपना मानने से वहु प्यारा 
` लगताहै। कोई भाई, कोई बर्हिन यह नदीं क सकते कि 
जितो हमने अपना मानाहै वहं हमको प्यारा न लगा हो । 
है किसी का अनुभव ? बोलो भाई! तो परमात्मा को अपना 
° मानने से भजन कंसे होताडहैकि वद्‌ प्यारा लगता है अपना 


--* 4 १५. 


॥ # 


ॐ 


स. 


४ । 
न=" ~ 


=+ श 
=. 


1171. 4. 
+ {+ 
= 4 +भ ~ 


८ 
द ४११६ 
1 


† न्य ~= न 
[ इ ~ न ~ = प त 
ने "जक ये ॐ न 4 +~ ध 
क न. क = अ= , 4 54 नत 1 
॥ १ „क " 








१४० 1 [ सस्तवाणी-३ 


माननेसे। ओरजिसका कोरईप्रिय है वही ईश्वरबादी है। प्रिय 
यानी प्यारा लगे। आप जानते हैँ, इसमे क्या विलक्षणता होती 
है ? जिसका कोई त्रिय होता है, उसके मन में कभी नीरसता 
नहीं आती । नीरसता नहीं आती तो काम की उत्पत्ति नहीं 
होती । काम की उत्पत्ति नहीं होती तो विकारो काजन्मही 
नहीं होता । इसलिए हमारा कोई प्रियदहैतो हम ईश्वरवादी 
है । 


श्रोता-कोई परिय सेक्या तात्पर्यं ! 


श्री महाराज जौ-आपका कोई प्रिय होना चाहिए ओौर 
संसारम आपका प्रिय कोई हो नहीं सकता, क्योकि संसार 
केवल कामना-पूति में सहायक होता हे, आपके साथ सदेव रह 
ही नहीं सकता ओर आप भी इसके साथ सदेव नहीं रह सकते । 
प्रिय वही हो सकता है जो सदेव हमारे साथ रह्‌ सके अथवा हम 
उसके साथ रह सके । तो कोर्प्रियहौ सकता हैतो वह पर- 
मात्मा हौ हो सकता है । इसको इस प्रकारभी कह सकते हैँ कि 
जिसको प्रिय की भूखः है उसको परमात्मा की भूख है। अव 
आया समज्ञ में ? यदि किसी को अपने प्रिय की भूख हैकि 
हमारा कोई प्रियहो तो इसका अथं है कि उसको सिवाय पर- 
मात्माके ओर कोई नहीं मिलेगा । जो सभी काप्रिय हो-एेसा 
परमात्मा हौ हो सकता है । 


तो म यह निवेदनकररहा था फ्रि असली भजन जिसको 
कहते है, वह्‌ शारीरिक जिमनास्टिक नहीं है । बौद्धिक व्यायाम 
भजन नहीं है । भजनशरीर धमंदहैही नहीं । पर इतनी बड़ी 
बात आजन कोरईसुननेकोराजीदहै, न मानने को। कगे 
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“ववाह, भगवान का नाम लगे, भगवान का ध्यान करगे,भगवान 
के गुण गायेगे । यह्‌ क्या नास्तिक की तरह कहता है कि भजन 
 शरीर-धमदहैही नहीं ।'' लेकिन वास्तवमे मै सत्य कहता हं 
 किभजन शरीर धर्म नहींहै । क्योंक्रि भजन का अथं होता है- 
„ प्रियता । अब आप एक बात कह सक्ते हैँ यहाँ कि भाई, फिर 
शरीर काक्या उपयोग करेगे । हमने भगवान को अपना मान 
लियातोभजनतोहमारा आरम्भहो जायगा, भगवान हमको 
“ प्यारा लगेगाही ओरप्थार कानाम ही भजन हे तो फिर 
` शरीरकाक्याकरगे ? तब यह बात सामने आतौहै कि उती 
प्रभके नाते सबके प्रति सद्‌भाव रखेगे ओर यथाशक्ति सहयोग 
देगे । आपके पास स्थूल शरीर दहै, आपके पास सूक्ष्म शरीरहै 
आपकेपास कारण शरीर है। तीन शरीर है-आपके पास। 
अथवा एक ही शरीरके तीन पहलू हँ । जेसा भौ आप समञ्ञ। 
स्थूल शरीरसे तो दूसरों को क्रियात्मक सहयोग दो ओर सूक्ष्म 
शरोरसे सभीके प्रति सद्भाव रख । अब भाई,कारण शरोर 
से क्या करोगे ?-सभीको प्रभुके नाते अपना मानो। केवलं 
(मोह के नाते) अपना नदीः प्रभुके नाते। प्रभू के नाते-सभी 
अपने हो सकते है-यह्‌ स्वीकृति कारण शरीर के आश्रित है। 
सभी के प्रति सद्भाव अनिवाये है-यह स्वीकृति सूक्ष्मशरीर 
की बातदहै। ओर यथाशक्ति सहयोग देना है-यह्‌ स्थूल शरोर 
की बातदहे। 








| 


¦ तोशरीर केद्वारा प्रभुके नाते सबको अपना मान सकते 

हो, सबके लिए उपयोगी हो सक्ते हो । इसी को कटते हँ सेवा । 
` भजन मे जहाँ प्रेम एक अग दहै, वहांएकअगसेवाभी है। एक 
अंग ओौरभीहै भजनका। वहु अंगहै त्याग । यानीप्यारके 
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बदलेमे कुछ मत चाहो ओर सहयोग ओर सद्भान के बदले 
मै भीक मत चाहो । जबये तीनों चीजें इकटीहो जायेगी 
तव वास्तविकं भजन की पूर्णता होगी । भगवान्‌ हमे प्यारे लगे 
किन्तु उनसे हमे कुछ चाहिए नहीं । संसार के प्रति सद्भाव हो 
सहयोग हो, हम सभी को भपना माने, पर बदले मे कुछ नहीं 
चाहं । दूसरे शब्दोँमे हम पर सभो का अधिकार दहै, परन्तु 
हमारा किसी पर अधिकार नहीं है-यह असल में सेवा का मूल 
म॒न््र है । तो सेवा, त्याग ओौर प्रेमये तीनों चीजें जब एकरूप 
हो जाती है, एक जीवनमे आ जाती हैँ तो उसको कहते है- 
भजन । भजन तो जीवन है । सेवा ओर त्याग उऽका सहयोगं 
साधन है । सेवा ओर व्याग-ये शरीर से सम्बन्ध रखतेहैँ ओर 
भजन ““स्व'' से सम्बन्ध रखता है। क्योकि जब अपना मानोगे 
तभी तो भगवान प्यारा लगेगा । 


हमारे विचार से भजन की प्राप्ति तीन प्रकारसे होती 
दै-स्तुति, उपासना, ओर प्राथना से । स्तुति से तात्पये है- 
परमात्मा के अस्तित्व ओर महत्व को स्वीकार करना । उपासना 
का अथं है-परमात्मा से सम्बन्ध स्वीकार करना । ओरप्राथेना 
का बोधाथं हू-परमात्मा के प्रेम की आवश्यकता अनुभव 
करना । आपने बड़े-बड़े पंडितो से, विद्वानों से सुना होगा कि 
जब मानव जीवन का सबसे पहिले निमणि हुआ, तब केवल 
प्रणव ही वेद था! यह्‌ 'ओम्‌' शब्द (ओंकार)जो हु, यही वेद' 
के अथंमेआताथा। यहीवेदथा। इसमेवेदका सारा अथं 
मौजूद हे । फिर बुद्धि कुष स्थूल हुई तो वेदमाता गायत्री हो 
गयी । गायत्री ही वेदहै । ओर फिरतोआपनेदेखेहीर्है कि 
कितने वेद है, उप-वेदहै, पुराण है, ग्रन्थोंकी कोई सीमाही 
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नहीं है । एक आदमी अपने जीवन भर मे पढ़ ही नहीं सकता 


सब; इतने ग्रन्य है । लेकिन वास्तवमें वेदमाता गायत्ती है अथवा 
 प्रणववेददहै। ओर उषवेदमेंतीनदही बातें बतायी गयी दहैँ। 


परमात्मा हे यानी उसका अस्तित्वहै ओर अस्तित्व से निकलती 
है स्तुति; अर्थात्‌ उषकी महिमा का वारापार नहीं है। ओर 
वह अपना हं । तथा उसका प्रेमही हमारी मांग ह । यह स्तुति, 
उपाप्रना ओस्‌ प्रा्थेना हो गयी । तो मै यह्‌ निवेदन कर रहाथा 
आपसे कि स्तुति,उपासना, प्राथेना के द्वारा परमात्मा को माना 
जाताहै, इद्द्रिय-गोचर परमात्मा को नहीं किया जाता हा, 
जब स्तुति, उपासना, प्राना कै द्वारा परमात्मा के साथजात्मी- 


 यताहो जाती है तवबतुमहो जाते हो प्रेम ओर फिरप्रेमहोकर 


परमात्मा से अभिन्न हो जाते दहो । फिर परमात्मा कौीओरसे 
आने वाला प्रेम भी तुम्हँ मिलता रहता हे, तुम्हारी ओरसे 
परमात्मा के पास प्रेम जाता रहता हं । प्रेम ओौरप्रेमास्पदका 


जो नित्य विहार हे यही षरमात्मा कीप्राप्तिमानी जाती हे । 


ओर कोई प्राप्ति होती होगी तो हमको मालूम नहींहं। यह 


आपसे मेरा निवेदन भा। 


इसलिए भाई, परमात्मा के आस्तित्व को स्बीकारकरो। 
"परमात्मा है'"-यह बात स्वीकार करो । क्यो? गुरुवाणी 
ओर वेदवाणी सिद्ध हे इसलिए । अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं 


 है। यातोगुरुवाणीसेहे या वेदवाणी से अथवा अपनी माग मे 


“परमात्मा है" । यह हम जसे बिना पदृ-लिखे साधुओं को बात 


 हैकिभाई, हमे तो परमात्मा कीर्मागहेः इसलिए ठम पर- 


मात्मा को मानते है क्यों ? हमको अविनाशी जीवन चाहिए 
हमको स्वाधीन जीवन चाहिए! ! हमको रसरूप ओर जिल्मय 








। 
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जीवन चाहिए ! ! ! ओर जैसा जीवन हमको चाहिए वह संसार 
मेहं ही नहीं । भतः संसारहमारे अपने लिणनहींहै। तो फिर? 
ओर हमको हे्मांग। तो परमात्मा अपने लिएहे। इस तरहसे 
तो हमने मान लिया । ओौर हमारे जीवन में यही प्रष्नउठाथा 
सबसे पहले । जब हमारे पास परिस्थिति जनित दुःख भाया ओर 
दुःखके प्रभावसेमे पीडितहुआतो पीडित होने पर यही प्रष्न 
पेदा हआ कि “क्या कोई एेसा भी जीवन ह जिसमें दुःख का 
परेण नही होता ? कोई एेसा रस रूप, सुखरूप जीवन है जिसमें 
दुःखकाप्रवेशनहो ?''तो सुनने को मिला करि एसा जो जीवन 
है वह महात्माभो को मिला करताहे, साधुओं को मिला करता 
हे। तो साधुओं से मिलना जव शुरू किया तो साधुओं के पास 
सिवाय प्रभु विश्वास के ओर उससे बह़िया चीजनहीं है। वसे 
तो साधुं के पास ओरभी चीजें है, जैसे सदाचार है, विनेक 
है, संयम है । श्रम, संयम, सदाचार, विवेक-ये सब सामग्री, 
साधु कहो चाहै साधक कहो, इनके पास होती हैँ । लेश्नि सबसे 
बदा चीज जो साधकके पासहोतीहै, वह होती है प्रका 
विश्वास । प्रभु-विश्वास उनके पास सबसे बिया, कीमती चीज 
हे । तो जब साधुओं के पास गया तो उन्होने मृञ्चको प्रभू-विश्वास 
दे दिया । कहा कि भया | प्रभु में विश्वास करो, सब प्रकार 
सेउसीके होकर रहो, तुम्हारे सवं दुःखों कौ निवृत्ति हो 
जायगी ।'' 


तो भँ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न 
कोई मेरेही जीवनमेही याहो, ेसानहींहै। यह आप 
सनके जीवनमेहै। कोईतोनिराश होकर हार मान कर बैठ 
जाताहै जौर हीन भाव से अपनी जिन्दगी बरबाद करता है। 
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ओर कोई निराश नहीं होता। वह सजग होकर इस बात को 
स्वीकार करता हैक्रि जिस जीवन की माँग मुक्षको है, बह 
जरूर होना चाहिए, वह॒ जरूर मिलना चाहिरए्‌। अगर मेरी मांग 
मे सव दुःखों कौ निवृत्तिहै तो सवं दुःखों की निवृत्ति होनी ही 
चाहिए । अगरमेरी मागमे जीवन-मुक्तिहै तो जीवन-मुक्ति 
होनी चाहिए । अगर मेरी माग मे भगवद्‌ -भक्ति हतो भनवद्‌- 
भक्ति मृक्षकोमिलनी ही चाहिए । मागि कहते ही उसक्रो हैँ 
जिसको परा होना ही चाहिए । इस द्ष्टिसे अगर आप महानु- 
भाव विचार करगे तो आषको यह्‌ मानना पड़ेगा कि हर भाई 
को, हर बहन को परमात्मा को मानना अनिवार्य हो जाता है। 
प्रम।त्मा को पाना अनिवाये हौ जाता है । विवेकी-बन पाकर 
के मानते है, विश्वासी-जन मान करके पाते हैँ । इतना ही फकं 
है । किोने पहले मानलिया फिरप्राप्तकिया । किशीनेप्राप्त 
कर लिया तव मान लिया । मून्ञे ठीक माल॒महै, आज के युग 
मे बड़ विचारक, जो परमात्मा ओर आत्मा की चर्चा ही नहीं 
करते, बल्कि निषेधात्मक बात करते हँ वे है-जे० कृष्ण मूति । 
उन्होने जो आदिरी किताब लिखी है,उसमें लिखा है कि-“प्रेम 
कौ जागृति ही मानव के विकातकौ चरम सीमादहै।" यानी 
` श्रेम प्राप्ति मानव जीवन कोचरम सीमाहै। तोभेया ! प्रेम 
प्राप्ति तो तभी न होगी, जब कोर प्रमास्पद होगा ? प्रेम्राप्ति 
बिना प्रेभास्पदके हो जायगो भ्या ? | 


श्रोता-नहीं । 


तो इस तरह से उन्होने भी अपनी थीसिसमे, अपनी 
खोज में परमात्मा की ओर संकेत किया हे । 


तो मै आपसे यह नेम्र-निवेदन करना चाहता था किं 
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परमात्मा हे इसमे लेग-मात्न भी सन्देह सहीं करना चाहिए । दै 
जरूर; भले ही हम यह न जानतेहोंकिं वहकंसादहै। भलेरही 
हम यह न जानतेहो कि कहांँर्है। ये बातें हमभलेहौ न जानते 
हो, पर दैः इसबातको जर मानना चाहिए । जो परमात्मा 
कै अस्तित्व को स्वीकार करलेता है, महत्व को स्वीकार कर 
लेता है उसमें परमात्मा का अपनत्व आ जाताहै। ओर जब 
परमात्मा का अपनत्व आ जातादहैतो अण्ड स्मृति, अगाध 
त्रियता उदित हौ जातीहै। इसी कानामभजनहै। अभ्यासका 
नाम भजन नहीं है । स्मृति ओरप्रियताका नाम भजनदहै। ओरं 
वह्‌ प्रियता अपनत्व से उदित होती है, आवश्यकता से उदित 
होती, है । आवश्यकता भस्तित्वध्वीकारकरनेसे सजीवहौतीदहै। 
आप कहं आवश्यकता तौदहै, परएेसादहैदही नहीं । थोड़ीदेरके 
लिए मानलोएेसा। तोक्या कहोगे ?तो अधीर होकर कहोगे- 
"अरे भेया,चेनतोहैदही नहीं। न कभीमिलादहैनमिलसकुतादहै)। 
हसते रहो, रोते रहो । बस यही जीवन है ।"' ठेसा कहने लग 
जाओगे । पर एेसा कहना किसी सजग मानव की बात नहींहै। 
हतो हारे हए मानवकीष्षात दहै) यह जडता में आबद्ध हुए 
मानव कीदशा है यह दणा है, जोवन का सत्य नहीं है। जीवन 
का सत्य यहीदहैकिजो चीजं आजहमारी मांगकेलू्पमेंरहै, 
कल वे प्राप्ति रूपमे अवश्य होनी चाहं । जो चौज मागि के 
ख्पमेहै, प्राप्तिके रू्पमेंहोनी ही चाहिए। यह जीवन का 
घ्रुव सत्य है। 


तो पै आपसे यह्‌ निवेदनकररहाथा कि क्या आजहम 
ओर आपप्रभ्‌ काञआश्रयले सक्तेहैप्रभु आध्रित हो सक्ते है 
क्या हम ओर आप आज अकिचन ओर अचाह हो सक्तेहैँ। तो 
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भाई उत्तर मे कहना पड़ेगा कि अगर होना चाहते ह तो अवश्य 
हो सक्ते हैँ । हर भाई अक्रिचन हो सकतादहै, हर बहिन अकि- 
चन हो सक्तीहै। हर भाई अचाह्‌हो सकतादहै, हर बहिन 
अवाह हो सकती है । हर भाई, हर बहिन हूरिआश्रय लं सकती 
है । इसमे कोई सन्देह कौ बात नहीं हे । क्योकि 'स्व'केद्राराही 
आश्रय लिया जाता हं । आश्वरयमें हेतु विवास हं ओर अक्रिचनं 
ओर अचाह्‌ होनेमे दहेतु ज्ञानहं। ज्ञान का तत्व ओर विश्वास 
का तत्व प्रभु ने मानव-मात्रको प्रदान कियाहे। हम जानते भी 
है, हम कुछठ-न-कुछ मानते भी है । यानी मानना भी आताहे। 
मानना आतानहो पेसी बात नरीह । क्या रायहं ? मानना 
ओर जानना आताहेया नहीं? 


धभोता-आता ह | 


तौ इसका मतलब यह हआ कि हम, आप सभीबडी 
ईमानदारी से अक्रिचनभीही सकते, अचाहभी हो सकते है 
ओौर प्रभु काअश्चरयभीले सकते, हरिआध्रितभी हो सकते 
है । हरि आश्रय का इतना भारी महत्व मालूम होता हे मृद्ले । 
अगर प्रभृआश्रय हमें प्राप्त हो गया तो भय के लिए कहाँ स्थान 
हे । चिन्ताके लिए कहाँ स्थान है । प्रभ-आश्वयमें तो भय प्रवेश 
कर ही नहीं सकता, चिन्ता प्रवेण कर ही नहीं सकती, निराशा 
कभी जीवन में ही नहीं सकती । अब भाप सोचिये कि 
निसशा निकल जाय, भय निकल जाय, चिन्ता निकल जाय तो 
केसा लगेगा आपको ?भय, चिन्ता, निराणा से रहित जीवन ? 


श्रोता-बहुत बदा लगता है । 
तो जो सर्वोत्करष्ट जीवन है,जो सबसे ऊंचा जीवन है, बह 
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ह्र भार््को, हर बहिन को स्वधमं ओरणशरीर धमं का पालन 
करने से मिल सकता है । यह आज की चर्चा का सार-सर्वस्व 
निकला । 


शरीर धमं क्या हे-सद्‌ भाव, सहयोग ओर सभी को 
अपना मानना । सभी को अपना मानना--यह शरीर धमं है, 
मयकि ससर शरीर के संयोग से भासित होता है। तो 
संसार को अपना मानना, उसके प्रति सहयोग रखना, 
उसके साथ सद्भाव रखना ओर इसकी उत्पत्ति का 
आधार ओर प्रतीति का प्रकाशक जो परमात्मा है-- 
उसे अपना मानना, अपने लिए मानना । संसार को अपना 
मानना सेवा करने के लिए, परमात्मा को अपना मानना प्रेमी 
होने केलिए । नप्रेमीको कुछ चाहिए ओर न सेवक को कुछ 
चाहिए । इसलिए सेवक हो तब भी अचाह हो सकते ह्ये, प्रेमी 
हो तब भी अचाहहो सकते हौ । अचाह्‌ बिना हृए शान्ति मिलेगी 
नहीसंतारके कामञये बिनाकरने का राग निवृत्त होगा नहीं, 
भगवान को अपना माने बिना स्मृति ओर प्रियता जगेगी नहीं । 
यह जीवन का सत्यहं। इसको स्वीकार करना कटलाता है 
सत्संग ओर वह सत्संग मानव का स्वधमं है । 
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मनुष्य को जरूरतदटै कि उते एसा जं]वन मित्ते जिसमें दुःव 
न हो । इसकी पूति संसारकी सहायता से नहीं हो सकती क्योकि 
संसार जनित सुख अवश्य ही दुःख मँ बदल जाता दै । 

प्रस्तुत संतवाणी मे यह परामणं दिया गयादै किसंसारकी 
कामना छोडदो। संसार शारीरिक आवश्यकताओं की पूति में सहायक 
होतादहै, मगिकी पूतिमें नहीं, -अतः अचाहहो जाओ ओौरमरनेमे 
डरो मततो मरने से पहले अमरहो जाओगे । 


अगर हम तोन बातों को मानलेते टै कि :- 

(१) किसी को क्षति नहीं पहुंचायेगे, | 
(२) यथा शवित सहयोग देगे, 

(३) ओर बदले मे कुछ नहीं चाहेगे, 

तो हमे योग ओौर स्मृति प्राप्त हो जायेगी । 

मानव जीवन का यह्‌ सिद्धान्तहै करि दायित्व पूराकरनेसे मांग 


पूरी होतीहं) सत्य को स्वीकार करने कानाम सत्संगहौ। सत्यकी 
चर्चा करे ओरसर्वाश मे सत्य कोस्वीकारन करे तो हमारीमग 


पूरी नहीं होगी । 














भरवचन : 


"मेरी कोई्माग हैया नहीं, मञ्च पर कोई दायित्व है 
या नहीं ।'' इस सम्बन्ध में यदि विचार किया जायतो प्रत्येक 
मानव को यह्‌ मानना पडताहैकिमेरीकोई सगितोदहै ओरं 
मुञ्च पर कोई दायित्व भी है । अव आप विचार कीजिये कि 
जिसको कोई मांग होती है ओरजिस परकोई्‌ दायित्वहोतारहै, 
उसका नामकरण क्या किया जाय ? यानी कोई व्यक्ति किसी 
तरह की कोई जरूरत महसूस करे ओय अपने पर कोई जिम्मे- 
दारी महमूय करे जो उमे क्या न्हगे आप? क्यानाम रखेगे 
उसक्रा ? 

श्रोता-साधक । 


भौ महाराज जी टां, साधक तो अपने यहाँ कहते ही 
है । साधक कहैगे या कहेंगे यह्‌ कोई बड़ा जरूरतमंद आदमी 
हे । पूणे तो नहीं है न, ओरजडभी नहीं है; क्योकि वह्‌ जिम्मे- 
दारी महसूष करता दहै। जड़जो होता है उसको जरूरतभो 
अनुभव नहीं होती ओर जिम्मेदारौ भौ महसूस नहीं होती । 
लेकिन हमको जरूरत अनुभव होती है ओर जिम्मेदारी महसूस 
होती है । क्या जरूरत अनुभव होतीह? कि कोई एषा सुख 
मिलता, जिसमें दुःख न होता अथवा कोई एेसा जोवन मिलता, 
जिसमे मृत्यु न होती अथवा कोई ठेषा संयोग मिलता, जिसमें 
वियोग न होता । क्यापेसे सुख की माग आप कभी अपने मन 
मे अनुभव करतेदहैँकि एेसा सुदो जिसमे दुःख शामिलन 
हो । एषा सुख किसो वस्तु केद्वारा मिल सक्ताहै? किसी 
व्पक्तिके द्वारा भिल सकता ?किषी परिस्थितिकेष्रारा ? 
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भ्रोता-नहीं मिल सकेता । 


अव देखिये यह्‌ सव आपका अपनाज्ञानहै, किंसीकी 
 तलिखाई हई बातनहीं है । वस्तुकेद्रारा एेसा सुख नहीं मिलता 
जिसमें दुःख नहो । किसी परिस्थिति विशेष कै द्वारा एेषा सुख 
` नहीं मिलता, जिसमे दुःखन हो । व्यक्तिके द्वारा एेसा सुख नहीं 
मिलता जिसमें दुःख न हो । इससे यह सिद्ध हृ कि हमे जो 
सुख चाहिए वह्‌ शरोर ओौर संसार की सहायता से नहीं मिल 
सकृता । † | | 
ह तो हमे जो सुख चाहिए वह शरीर ओर संसार की सहायता 
 सेनहींमिल सकता । अगरयह बात आपर्द्मानदारी से स्वीकार 
 करतेहै, तो फिर क्या हमारे आपके सामने यह प्रश्न नहीं 
 जाताकिजो कुछ वस्तु मह्न मिलीटहै बह मेरे लिए नहींहै। 

` क्यारायहे? जी! यहप्रश्नआ जातादहै कि जो कुठ मृदल 
 मिलाहै वह मेरे लिए नहीं है । फिर क्रिसके लिए है ? उसका 
क्या उपयोग दहै ? उसक्रा उपयोगतोहै, पर वह अपने लिए 
 नहींदहै। इसका अथं यहहोजाताहे कि वस्तु, जो अपनेसे 
अधिक अभावसे पीडित हैँ उनके काम आ सकती है । लेकिन 
उस मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं द्वारा किसी के सवे दुःखों 
#, को निवृत्तिहोतीहक्या? 

` श्रोता-नहीं होती । 

ह तो सवे दुःखों कौ निवृत्तिके लिए हमे कोई वस्तु नहीं 
चाहिए, कोई योग्यता नहीं चादिए, कई सामथ्ये नहीं चाहिए । 
इका मतलब यह्‌ हुआ कि संसार से मृञ्चे कुष नहीं चाहिए 
अर्थात्‌ संसारम मेरा कुछ नटींहं | एेसी चीजसंसार में नहीं 
हे जो मेरे लिएहो। जी ! हे क्या ?अब देखिये, यह्‌ कई एेषी 
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बातनहींहैजो अप मेरे कहने से मान लें । क्या आपको स्वयं 
ज्ञान के प्रकाश मे एसा मालूमनहीं होता कि संसारम मेरे लिए 
कुठ नहीं है । अगर यह्‌ बात आपको मालूम होती है तो फिर 
अचाह्‌ होने में क्या तकलीफहे ? 

अब्र जरा अचाह्‌ होकर देखिये, तो आपको साफ अनुभव 
टो जायगा कि अचाहहोते हीन तौ पराधीनता रहती है ओर 
न अशान्ति रहती है । अनुभवतो करो जरा ! अब देखिये,अचाह 
होने से ही पराधीनता ओरअशान्तिमिटी । पराधीनता,अशान्ति 
मिटने से क्या प्राप्त होगा-इसे आप स्वयं अनुभव करेगे या 
कोई सिखायेगा ? 

धोता- स्वयं अनुभव करेगे । 


तो पहले इस बात का अनुभव करो कि पराधीनता ओौर 
अशान्तिजीवनमे न रहने पर केसा लगता है । उसको आप 
वाणी से कह सकते हैँ ? नहीं कह सकते । उसे समज्ञा सकते है? 
नहीं समन्ला सकते । लेकिन स्वयं प्राप्त कर सकते है कि 
नहीं ? 

श्रोता-कर सक्ते हैँ । 

कर सकतेहंतो क्यों नहीं कस्ते? अवाह होकर शान्ति 
ओर स्वाधीनता क्यों नहीं प्राप्त कर लेते या क्यों नहीं करते? 
तब आप कहेगे कि हम क्या बताये, कभी-कभी हमको शरीर- 
धमं सताने लगता हं । जैसे प्यास लगी, भूख लगी, नींद लगी 
दत्यादि-इत्यादि । अच्छा,यह्‌ जो शरी र-धर्म हमको सताने लगता 
हं तो "शरीर" ओर "नै" एक हैया शरीर आपको भिला हुआ 
है । 


भोता-मिला इञ है। 
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तो मिले हृए कै लिए अको संसार की जरूरत होती 
है कि अपने लिए? क्या राय है आपकी ? मिले हुए के लिए 
संसार की जरूरत होती है। 

। अच्छा, एक बाततो बताओ! मिलेहृए कै लिए हमे 
संपार की जरूरत तो होती है, लेकिन क्या हमारी संसार को. 
॥ बिल्कुल जरूरत नहीं होती ! 


श्रोता-होती हे । 

। अच्छा संसार को हमारो क्या जरूरत होती है ओर हमें 
संसार कौ क्या जरूरत होती है, इस परसोचो । तो साफ मालूम 
होता हैकि हमे तो शरीश्के निर्वाहके लिए कुष्ठ चाहिए ओौर 
संसार हमको ईभानदार, उदार, बुराई रहित, स्वाधीन, अचाह 
ओर प्रेमी देखना चाहता है। तो संपारहमसे जो आशा करता 
है वह हमारे लिए सम्भव है या असम्भव 

ध्ोता-सम्भव है । 

अगर हम अचाह होकर, स्वाधीन होकर, उदार होकर, 
सभी के प्रति सद्भाव रख कर रहं, तो संसार हमको नापसन्द 
` नहीं करेगा । ओर जब संसार नापसन्द नहीं करेगा तो वह 
शरीर हमारा रहा कि संसार का रहा! | 
श्रोता-ससार का । 

। लेकिन हम इस बात को भूल जति ह 1 हम मान लेते हैँ 
 किणरीरहमारादहै, 

| शरीर दरमारा नहीं है, संसारकादहै। अतः हेम णरीर 
 कीसारो जरूरतों को संसार की मर्जी षर ष्ठोड देगे ओर शरीर 
। केद्वारा किीको किषी प्रकारक क्षति नदीं पहंचा्येगे,अपितु 
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यथाशक्ति सहयोग देगे । इन तीन बातों के मानने मेया प्रा 
करने मेँ हमको क्या कठिनाई ह ? बोलो भाई ! कौन-कौन सी 
तीन बातें बताई, बताना जरा? 

भोता -गरीर के निर्वाह के लिए... । (श्रोताओं मेँ 
से कोई भी पूरी बात नवता सका। इस परस्वामीजी ने कहा ) 
क्या {नहीनहीं भाई तुम सुनते नहीं हो गौरसे! हम शरीर 
के दारा किसी को क्नतिनहीं पहंवायेगे । शरीर कौ सारी आव- 
ष्यकताये संसार की मर्जी पर छोड देगे । हम किसी से कुछ नहीं 
चाहेगे । ये तीन बातें क्या हम नहीं पूरौ कर सकते ? हम 
शरीरके द्वारा किसीकोकिसी प्रकारकी क्षति नहीं पहूंचायेगे । 
हम शरीर की आवश्यकता को संसारक मजीं पर छोड देगे 
ओर यथा-शक्ति सहयोग देंगे । इतना हीतो कामदहन! जिसने ` 
शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड दिया, वह 
अचाह हो जायगा कि नहीं। वह निश्चिन्त हो जायगा कि. 
नहीं । वह निभय हो जायगा कि नहीं । यही बात हमारे गुरु 
महाराज ने कही कि, “बेटा ! जव तुम आजाद हो जा ओगे, 
स्वाधीन हो जाओगे, अवाह हो जाओगे तो सृष्टि इतनी उदार 
है कि तुम्हारे शरीरकी आवश्यकताओं को प्रा करने कै लिए 
लालायित रहा करेगी ।"सुष्टि, व्यक्ति नहीं ! आल क्या कार्ण , 
है, हमारी क्यों ठेसी दशा हो गयी ; क्योकि हमने पराधीनता को 
पसन्द कर लिया । इसी का परिणाम यह हजा कि जआाजहम 
सृष्टि से अपनी आवश्यकता पूरी करने क लिए लालाथित रहते . 
हँ । अगर हम स्वाधीनता पसन्द करलं, अगर हम मन वाणी- 
कमं से बुराई-रहित हो जायं, अगर हम स्वयं को अश्चिन- 
अचाह्‌ अनुभवकरं तोशरीर संसारकाहो जायगा । ओौरजो 
जिसकी चीज होती है वह्‌ उसका ध्यान तहों रखता है क्या ? 
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धोता-रखता है । 


वह उसका ध्यान रेणा । तो संसारं शरीर काध्यान 
/ रखे, संसारशरीर की जरूरत को पूरा करने कै लिए लालायित 
रहै, यड कथ होगा ?जब हम शरीरके दारा किसी कोहानि 
, नहीं पहंचायेगे ओर शरीर की जरूरत को संसारकी मर्जी पर 
छोड देगे ओर उससे कुछ न चाहगे,अपितु यथाशक्ति सहयोग दगे । 


आई! अगर आपे कुछकरने को शक्तिहं तोया तो 
आप हानि पहुंचा सकतेर्दैया किसी को आप सहयोग दे सक्ते 
^ है। हानि पहुंचायेगे ही नही, यथा सम्भव सहयोग देगे, शरीर 
केद्वारा । किसको ?-संघार को । ओर इतनी उदारता पूवेक 
~~ ॑ ग 
 देगेकिशरीर को आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड 
 देगे । सेवकमें ओर नोकरमे फकं क्या होता है? सेवक सेवा 
करतार, बदलेमें कुछ चाहता नहीं ओर नौकर कुठ चाहता, 
तथ कुछ करता है । नौकर जव कुष चाहता ह ओर कृ करतां 
है तो उसमे ओरसेवक् के जीवन मे फकं होगा किं नहीं होगा 


` श्रोता-जी, होगा । 

^ ` सेवक सहयोग देगा ओ _अपना अधिकार नहीं मानेगा । 
अगर यह्‌ नीति हम मान ले कि भाई, संसारके साथहम्रजो 
भी सहयोग कर सकते है करते रहं ओर अपना अधिकारन 
^ माने,तोहमङोकभौ क्रोध आयेगा, हममे कोई राग'रह जायेगा! 
` ओरजवहमराग जोर क्रोध से रहित हो जायेगे तो योग ओौर 
स्मरति प्राप्त नहीं होगो-क्या {क्या राय है ?.तो पहला कदम्‌ 
+ क्याहुजा? हम दारीरके द्वारा किसी को किसी प्रकार की 
^ क्षति न पहचाये, भवितु यथा-शक्ति सहयोग दं । यही तो हुभा 
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न ¦ ओर इस सहयोग के बदले मेँ अपना कोई अधिकार न माने । 
अगर इन तीन बातोंको हम मान लेते है किसो को क्षति नहीं 
पहुंचाते है, यथा शक्ति सहयोग देते हँ ओर वदलेमें कु नहीं 
चाहते है-तो हमें योग ओर स्मृति प्राप्त हो जायगी । योग 
अर्थात्‌ जिस जौवन की मांगहै, जो हमारी जरूरत है, उसक्री 
पूति हो जायगी, उसका बोध हो जायगा, उससे हमारी एकता 
हो जायगी, उसमे हमारा प्रेम हो जायगा । यानी हम योग- 
पूवक, बोध-पूवेक, प्रेम-पूवेक उस जीवन से अभिन्न हे) जायेगे, 
जिस जीवन को मांग है । योग-पूर्वक, बोध-पूवेक ओर प्रेम-पूवेक 
यह्‌ भाषा समञ्ञमे आतीदहै? 

तो अचाह होने से, बुराई-रहित होने से, यथा-शक्ति सह- 
योग देने से हमे योग, बोध ओर प्रेम की प्राप्ति होती है। अब 
यह प्रोग्राम कब पूरा करोगे भाई? सबसे पहल चीज क्या 
होगी ? बोलो ? 


शभोता-सवबसे पहली चीज होगी इसी को पूराकरना। 

भी महाराज जी-इस्में तीन बाते है पहले कौन सी 
प्री करोगे ? 

भोता-संसार को क्षति न पहृंचाये । 


हां । कभी क्िसीकाबुरान चाहें, कभी किती के साथ 
बुराईन करे, कभी किसी कोबरा न समन्ञे यह पहली बात 
होगी । जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, जो बुराई नहीं करता 
टे, जो किसी को बुरा नहीं समश्चता हे वह भलाटहो जाता है। 
कतव्यनिष्ठ हो जाता है। यानी हमको हक नहीं है किसी को ` 
बुरा समन्लने का यह एक साधक की भाषा बोल रहा हं । यहां 
राजनीति मतलेजानाकि बुरेकोवुरा कथंन समके ? ह्मे 
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 हकनहींहं किसी को बुरा समञ्लने का। क्यों ? अगर हम किसी 
कोबरा समञ्लगे तो हमारे मनमेंद्रेष पदा होगा किं नहीं ? 
 जबद्वेष की अग्नि जलेगी तो प्रेम उदय होगाक्या? जी! तो 
, हमारे हृदय मेँ द्वेष को उत्पत्तित हो, इसके लिए हमे यह ब्रत 
लेना षड्गाकरि हम किसीको बुरा नहीं समज्ञेगे, हम किसी 
 काबुरा नहीं चाहे, हम किसी के साथ बुराई नहीं करेगे । 
„ बुराई न करना पहली बातःवुरा न चाहना दूसरी बात, बुरान 
 समञ्लना आखिरी बात । अगरये तीनबुराइयां हमारे जीवनमें 

से निकल जायं;हम निकालदं, छोड दं, तो जोवन कितना 
सुन्दर हो जाय । 


ज अच्छा बुराईन करने की हमें स्वाधीनता दहै कि नहीं ? 

भाई, हम यह नहीं कहते कि कोई बुराहै या नहींहै। परन्तु 

हमे हक नही है किसी को बुरा समञ्लने का । हक है क्या? 
श्रोता-नहीं है । 


बुरा समञ्लने का हमको हक नहीं है । अगर इस सत्य को 
। हम मानलेतेहं कि क्रिसीकाबुरा चाहने का हमे हक नहींहै, 
जबकि हम जानते हँकि हमारा कोईबुरा न चाहे। किंसीके 

साथ बुराई करने का हमें हक नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि 

„ हमारे साथ कोई बुराई नकरे। ये तीनों बातें हमें ज्ञानकेद्रारा 

स्वतः प्राप्त हैया नहीं ?अब प्राप्तको अपना लेना, प्राप्तका 
उपयोग कर लेना, प्राप्त को स्वीकार कर लेना, यही हमारा 

+ सत्संग है । तो यह पहली बात हुई । उसका फल क्या होमा कि 

। जब हम मन-वाणी-कमं से बूरा रहित हो जागे तो अपने 
| ` अपशरीरकेद्वारा किषी-न-किसी अंश मे भलाई होती रहेगी, 
सद्भाव ओर सहयोग होता रहेगा । सद्भाव ओर सहयोग से 
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चित्त शुद्ध होगा । पहले शुद्ध होगा ओर फिर जब उसके बदलं 
म कछ नहीं ाहेगे तो शान्त होगा । भचाहं होने से चित्त गान्त 
हौता है ओर सद्भाव तथा सहयोग से चित्त णुद होता है । सह- 
१ योग॒ ओर सद्भाव तथा अवाह होना-कया यह्‌ जीवन का 
|| ` सत्य नहीं है ? बोलो भाई ? । 


५ भोता-है । 


चक 
च 
वि 


# 1 दस सत्य को स्वीकार करने से चित्त शुद्ध ओर शान्त 
होता है । जब चित्त सर्वाश में शुद्ध हो जाय ओर सम्पूणं रूपसे 
| शान्त हो जाय, उसी को योग कहते है । अगर यह बात आपको च 
| जच जाय, रुच जाय, पसन्द आ जाय, तोयोग की प्राप्तिमे |च 
( ॥ कोई भी भाई, कोई भी बहनकभी भी पराधीननहींदहै। अच्छा ~ 
|~. 1 योग की प्राप्ति मे जब आप स्वाधीनहैँ तो जिसके साथहमारा 
| योग होगा,क्या उसका हमे बोध नहीं होगा ? क्या उसमें हमारा 

प्रेम नहीं होगा?तोयोगही बोध ओर प्रेमके रूपमे परिणत 

हो जायगा । बोध-अध्यात्म जीवन; योग-भौतिक जीवन के 
विकास की चरम सीमा ओर प्रेम आस्तिक जीवन । 


| 

~ 1 

| देखो, यह जो योग-विज्ञान है यह असल में भौतिक- 

| | विज्ञान है । क्योंकि चित्त के शुद्ध ओर शान्त होने का नाम योग 

| | है । क्यों भाई ?अब यह चित्त प्राकृतिक है यादेवीहै? अरे + 

| | भाई ! यह सृष्टि जिससे बनी है उसी से चित्त बना है कि चित्त ऋ. 
| | किसी ओर चीजसेबनाहै? जी! तो भौतिक विकासकी _ ~ 
| | जरम सीमायोगदहै ओर अध्यात्म विका की चरम सीमा 

| बोध है, ओर आस्तिक विकास की चरम सीमा प्रेमदहै। हमें 
योग भी चाहिए, हमे बोध भी चाहिए, हमें प्रेम भी चाहिए । 
| 
। 





इस दृष्टि से यहं बाति निविवाद सिद्धहै किहमारी यहुजोर्माग 


# 
{ 





है, जब हम अपने दायित्व कोपूराकरेगे तोर्मांग पूरी 
जायगी 1 इसीलिए मानव का एक नाम साधकभी हं । दायित्व 
 पराकरेगेतो्मागभीप्रीटहो जायगी । ओरदायित्वजो हमं 
 , पूराकरनाहै वहज्ञान-विरोधीहे क्या? सामथ्यं विरोधी है 
क. क्या ? 
श्रोता-नहीं । 

५ तो जो दायित्व ज्ञान-विरोधी नहींदहैः सामथ्ये बिरोधी 
नरीह, उसे हमं बतंमानमें प्राकर सकते या नहीं? 
॥ श्रोता-कर सकते हैँ । 
< तो दायित्व प्राकरनेसे मगिपूरी होती है, यह सिद्धान्त 
ॐ आपको कंसा मालूम देता है? दायित्वप्‌राकर सकतेहै, मागि 
 षरीहो सकती है। अगर यहु बात हम अच्छी तरह से स्वी- 
कार करलं ओर अपने अनुभव के आधारपर स्वीकार करलं; 
* तोहमसभी अथात्‌ मानवमात्र, बड़ी सुगमता पूवक उस जीवन 
 कोप्राप्त करसकते हैँ जो जीवन कमी भी, किसी भी ऋषि- 
मनि, पीरपेगम्बर को मिलादहै। वह्‌ जीवन आपको भौ मिल 
सकता । केवलइनदो बातोंसेकि दायित्व पृराकरदें, मांग 
ध  . पूरी हो जायगी । अबदायित्व पूरा करने का प्रश्न हमारे सामने 
मौलिक प्रशन है । ओर दायित्व हमपरवहीदहै जिसेहमपृरा 
कर सकते है । अब बताओ, उस जीवने, जिस जीवन को 
पाकर फिर कुछ ओर पाना शेष नहीं रहता, क्या हमे-जापको 
निराश होना चाहिए ? 

श्रोता-नही होना चादहिए 


।&- इसलिए मानव सेवा संघ कीप्रणाली मे बताया गया 
| किं मानवको नित्य जीवन से, रतत-रूप जीवनस, स्वाधीन 
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जीवन से, अमर जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए । 
अच्छा, इसके अतिरिक्त ओौरको्ई्‌ चीज है एेसी, जिसकी आणा 
करनी चाहिए ? 

भोता-नहीं है । 

कोई चीज आशा के योग्य नहीं ह । 


तो मै यह निवेदन कररहाथा कि सत्यको स्वीकार 
करने-मात्रसे हमारी-आपकी मांग पूरीहो सकती है भौर सत्य 
उसे नहीं कदते, जिसे आप स्वयं अनुभव नहीं कर सक्ते । देखो, 
सत्य के लिए प्रमाण अपेक्षित नहीं हे । आप स्वयं अनुभव कर 
सकते हँ कि मिली हुई वस्तु-योग्यता-सामथ्यं के द्वारा मजे 
अविनाशी जीवन नहीं मिल सका, न मिल सकता हे,न मिलेगा । 
मुञ्चे जो जीवन चाहिए वह मिली हए वस्तु के द्वारा नहीं मिलेगा, 
मिली हई योग्यता कै द्वारा नहीं मिलेगा, मिली हरं सामथ्यके 
दवारा नहीं मिलेगा । अतः मेरे पास जोभी योग्यता, वस्तु 
सामथ्यं हं वह समाज-सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं ह । 
हमसे भूल क्या होती ह कि उस सेवा-सामग्री के द्वारा हम स्वयं 
सुख भोगने लगते हैँ । यह हमसे भूल होती है । जब सेवा-सामभ्री 
के द्वारा हम स्वयं सुख भोगने लगते है, तो हमको विवश होकर 
भयंकर दुःख भोगना पड़ता है । क्या राय? अगर इस भूल 
को हम अपने जीवन मे से निकाल दं कि वस्तु, योग्यता,सामर््य 
दारा हम सुख नहीं भोगगे, अपितु दूसगें की सेवा करेगे,तो हम 
सबको बड़ी सुगमता-पूवेक वह्‌ जीवन मिल जायगा, जिस जीवन 
मे अभाव कीपराधीनता की,नीरसता की,अशान्तिकी गन्धभी 
नहीं है । वह्‌ जीवन हमको अवश्य मिल जायगा । 
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परभु केप्रेमी होने के लिए मनुष्य पर यह दाथित्व है कि वह 
परमात्मा को पसन्दकरे ओर जिस संसार के र के बन्धनसे छूटना चाहता 
हं उसकी सेवा करे । सेवा करने से सुख को दासता मिट जाती ओर 
दुखके भयकाभीनाशहो जाता हं । शान्ति भी मिल जाती हे । 


यह जीवन का सत्य है । 





प्रबच्चन : १ 


अब इस सम्बन्ध में अगर क्रिसी भाई-बहन के मनमें 
को प्रश्न उठता हो तो ओर बातकी जाय । बात ही तो करना 
है भौर करनाक्याहै। अब इसमे क्या कठिनाई है भया । हम 
पर जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करने मेको कठिनां नहीं है । 
अगर हमें कटनाई मालूम होती है जिम्मेदारी प्रा करनेमे, 
तो यह हमारा कोर्दश्रम है। मिली हुई वस्तु, योग्यता,साम्यं 
के द्वारा इमे वह्‌ जीवन नहीं मिल सकता, जिसकी हमे मागि है। 
मिली हई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं के द्वारा किसी को क्षति नहीं 
पटंचाना; अपितु दूसरों के लिए उपयोगी होना है। इतनी सी 
तो बात है। मिली हई वस्तुग्योग्यता, सामर्थ्यं, अपने लिए नहीं 
है, उसके द्वारा किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है, अपितु उपयोगी 
होना 8 । इधीको कहते है-कतैग्य-विज्ञान । इसीको कहते हैधम- 
विज्ञान । उसके बदले मे कुछ नहीं चाहिए, इसको कहते है-- ` 
अध्यात्म विज्ञान । धम-विज्ञान की पूणता से अध्यात्म-विज्ञान 
क प्राप्ति होती दै ओौर जिसने हमे यह स्वाधीनता दी है,वही 
हमारा अपना है, उसको प्रियता ही हमारा जीवन है। यह 
आस्तिक -विज्ञान है । इसे हक-परस्ती कहो, ईश्व र-भक्ति कहो 
कि जिसने हमे यह स्वाधोनता दी दै किहम धमे-विज्ञान के 
दारा जग्रत्‌ केलिए ओर अध्यात्म-विज्ञान के द्वारा अपने लिए 
उपयोगी हो सकते हैँ, उस दाता में आत्मीयता स्वीकार करना, 
उसकी प्रियता, स्मृति जगाना यह आस्तिक-विज्ञान है । 


आष संसारको मानकर चलो तो भी साधक, ओर 
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जात्मा को मानकरचलोतो भी साधक, ओर परमास्माको 
मात कर चलो तो भी साधक । तीनों दृष्टियोंसे तुम साधक 
हो । अगर यह बात आपको जंचती हो, रुचती हो, सही मालूम 
होती हो, कोई इसमे शक ओर गृन्हान मालूमहोतादहोतो 
दस प्र्‌ विचार करके, मनन करके, अनुभव करके देख लो । 
ओर देखो, यह जीवन का त्रत है कि मिली हुई बस्तु मेरे काम 
नहीं आयेगी । इसको स्वीकारकरना व्रत हे । भिलेहृएके द्वारा 
दसरों की सेवा करना, यह्‌ ब्रत है । बदले में कु नहीं चाहिए 
यह्‌ ब्रत हे । अगरयेतीनव्रत आपले लेते हतो आपको वह्‌ 
जीवन जिसका कभी नाश नहीं होता,वह्‌ जीवन जिसमे जडता की 
गंध नहीं हे, वह जीवन जो रस-रूप है, मिल सकता है! इतनीसी 
बातहै। अव इतनी सी बातके लिए आप कितना समय लगायेगे, 
यह भापको मर्जी पर है । वास्तवमेतो यह्‌ वतमान की चीज है । 

देखो ! इस ब्रत को स्वीकार करना कि मिला हओ मेरे 
लिए नहीं है, इसकी हमे स्वाधीनता है कि नहीं ? अब यह्‌ 
शरीर षटेगा तो मेरो क्षति होगी ?मेरी तो नहीं होगी; क्योंकि 
मेरे लिएगह था ही नहीं। मिला हआ मेरे लिएनहींहै। 
इसलिए अगर वह नाण होगा तो मेरी क्ति क्थों होगी ! लेकिन 
हमं यह क्यो मालूमहोता है किमेरी क्षतिहो जायगी । इसलिए 
मालूम होता है कि हममिले हृए केद्वारा किसी-न-किसी प्रका 
का सुख भोगते हँ । नेता बनने का शौक, राष्ट्रपति 
बनने का शौक, गुरं बनने का शोक, प्राइममिनिस्टर बनने 
काशौक यह्‌ जो हम भोगते है, इसलिए हमको मालूम 
होताहै किंशरीर नाशहो जायगा तो हमारा बड़ा भारी 
नुकसान हो जायगा । अगर हमे पराधीनता-जनित सुख 
नहीं भोगना है या हमै पराधीनता-जनित सुख पसन्द नहीं 
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है, तोशरीरकेनाशदहोनेसेमेरा क्या नुकसानहो जायगा ? 
कुछ भी नहीं । जसे अभी लोगकहते हैँ कि भाईस्वामीजी की 
वजहसे हम को बड़ी सुविधा मिलतीदहै।तो तुम सुविधा देना 
सीखो दूसरों को । अगर शरणानन्द ने तुमको सुविधा दीहैतो 
तुमसुविधा दोदूसरोंको। आदरदियाहैतो आदर दो। प्यार 
दिया है तोप्यार दो। तोइस प्यार के आधार पर जब 
तुम कहते हो क्रि शरणानन्द का शरीर नाश नहीं होना चाहिए 
तो इस प्यार का महत्वहैया शरीरका महत्व है ?अगर आपने 
भौ इन तीनो बातों को मानलियाकिमैँ दूसरोंकोआदरद्‌गा, 
प्यारदुगातोजापओरणरणानन्द एकहो गयेकिदो रहै? 


श्रोता-एक हो गये ? 


जब एक होग्येतो आदरदेनेको भावना, प्यारदेने की 
भावना, सहयोग देने कौ भावना-यह करभो नाश होगी ? 
यह्‌ सत्य है, कभी नाश नहीं होगी । तो यह्‌ मँ आपै निवेदन 
कर रहाथा किं अगर हमको सचमुच कोई आदमी एेसा मिला 
जिसने हम को आदर दिया दहै, प्यारदिया है, सहयोग दिया है, 
हमारे प्रति सद्भाव रखादहै, तो इनबातों को हम अपना सकते 
ह किं नहीं अपना सकते ? 


एक दिन कौ घटना सुनाये आपको । हमलोगदेनमें 
जारहेथे। संस्कृत कालेज के एक प्रिन्सिपल भी उसमें बेठे हृए 
थे | उनको नौसाल कौ भतीजी (भाई की लड़की)का देहान्त 
हो गया था । उसके मोह मे आबद्ध वे सज्जन बहुत दुःखी थे। 
ओौरटरेन में प्रसंगवश, उस लडकी के गुणों का वणेन कर रहे 
थे । गुणगान करते-करते उन्होने यहाँ तक कहा कि एक दफा मैं 
नीमारहो गया तो बहु बच्ची मेरे चारों ओरघूमी ओौरकहा- 
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हे भगवान | मेरे चाचा जी अच्छे हो जायं, म चाहे मर जां ।' 
किसी बादशाह की भी यही बात है । 

क्रोता-बाबर की है। 

मे मर जाऊं । तो हमने जब उनको बहूत दुःखी देखा तो 
मने पृा-पण्डित जी ! अगर वह लडकी जिन्दा रहती ओर बड़ी 
हो जाती तो उसकी शादी करते कि नहीं ? पण्डित जी बोले- 
जरूर करते ।' तो आपसे अलग होती कि नहीं ? बोले-जरूर 
होती । अगर लडकी के गुग आपको पसन्द हैँ तो उन्हें धारण 
कर लीजिए ओर यहतो आप जानतेही हैँ कि लड़की आपसे 
अलग होती ! तो वही चीज आपसे अलग हृईहै, जो होती है। 
क्या उसके गुण अलग हुए हैँ ? तो किसके लिए रोते है आप ? 
उसचीजके लिए रोते हैँ जो अलगहोती ही ! गुण तो अलग 
होते नहीं । वे बोते कि इस तरहसेर्मैने सोचा नहींथा। मैने 
कहा -पण्डित जी ! अगर आपसे पूषा जाय मोह दुःख का मूल 
है । तो बोले-हस पर किताब लिख सकता हूं, लेक्चर दे 
सकता हूं । “लेकिन क्या आपने यह अनुभव किया है कि मोह 
दुःख का मूल है ।' पण्डितजी एकदम शान्त ओर गम्भीर हो 
गये । 

तो मँ आपसे यह निवेदन करना चाहता हं कि अपने 
शरीर ष्टूटने का दुःख न हमको होना चाहिए, न हमारे शरीर 
छूटने का दुःख किसी ओरको होना चाहिए । क्योकि जिन 
कारणोंसे तुम इस शरीर को पसन्द करतेथे, वे बातें तो आप 
अपनेमेभी रख सक्तेहोन !क्यारायदहै?जी!तो मै आपसे 
पूछता हृं किं शरीरणगुरुहै किजीवनकाजो सत्य है वह गुरु है? 
अतएव जीवन कै सत्यको स्वीकार कर आप सदा-सदा केलिए 
अपने गुरु से अभिन्न हो सक्ते हो । अगर यह बात आपङो जँचे, 
रुचे, पसन्द आये तो थोड़ा मनन कर लिया जाय । हमारे जितने 
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पथ-प्रद्थंक हृएहै, रहनुमा हृए है उनम जौ वृ बिया थी, उनमें 
जो सत्य था, वह॒ सत्य आज नहीं है क्या? हम अपने पथ- 
 प्रदशेकों के सत्य को अपना नहीं सक्ते क्या ? मानव सेवा-संघ 
ने मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थं बताया है कि भया ! तुम सत्य 
को स्वीकारकरो ओर सत्य कोई एेसा तत्व नहीं है जिते तुम 
नहीं जानते हो। उदार होना सत्य है, अचाह होना सत्यहै, 
आत्मीयता स्वीकार करना सन्यहै। बोले, आत्मीयता किससे 
स्वीकार करे ?-कि भाई, जिसका प्रेम आपको प्राप्त करना 
हो, उसकी आत्मीयता स्वीकार करना सत्य है । ओौर अचाह 
होना सत्य है, उदार होना सत्य है, बुराई रहित होना सत्य है । 
जो जीवन का सत्य है उसे आप स्वोकार कर, इसी कानाम 
सत्संग है । भौर इस सत्संग से ही आपको साध्य कौ प्राप्तिहो 
जायगी, अर्थात आपकी माँग पूरी हो जायगी । सत्य को स्वी- 
कार करना आपकी जिम्मेदारी है ओर र्माँगपूरी होना स्वा- 
भाविकहै । सत्यको स्वीकार करनेसे्मांगप्री हो जाती है। 
सद्य को स्वीकार करने का नाम सत्संग है । सत्य की चर्चाकर, 
सत्य का चिन्तन केरे, किसी अंश में सत्यकायं भी करं, किन्तु 
सर्वाणमें सत्यकोस्वीकारनकरेतो हमारा काम बनेगा ? 
जी ! नहीं बनेगा । इसलिए महानुभाव । हम सभी को मानव 
होने के नाते, साधक होने के नाते सत्य को सर्वाश में, खदाके 
लिए अपने द्वारा अभी स्वीकार करना है। यह आज की चचां 
का सार-सवस्व है । 


तो, जिस प्रभने हमे सत्यको स्वीकार करने कीस्वा- 
घीनता दी है, उस प्रभु की महिमा गाये ओर सत्यको स्वीकार 
कर सदा-सदा के लिए कृत-कृत्य हो जायं । इसो सद्‌ भावना के 
साथ आप सभी को उहूत-बहुत प्यार । ~< 











ससार को नापसन्द करने मे आप स्वाधीन है कि 
पराधीन ? 


श्रौता स्वाधीन । 


| एेसे ही आप परमात्वा को पसन्द करनेमें भी स्वाधीन 
है । जो साधक संसार को नापसन्द करने मेँ स्वाधीन है, वही 
साधक परमात्मा को पसन्द करने मेँ स्वाधीन ह । अब कि- 
नाईक्याहोतीहे किसंसारको तो हम पसन्द करते रहते है 
ओर परमात्मा से मिलना चाहते हैँ । यहु कभी भौ सम्भव तहीं 
होगा । संसार को पसन्द करते हृएु परमात्मा से मिलना सम्भव 
नही । हाँ, एक बातहैकि संसारके हाराहमेजो वस्तु प्राप्त 
है, उसे संसार की सेवा मे लगादे। जो सामथ्यं प्राप्त है उसे 
भौ सेवामे लगा दे ¦ योग्यता प्राप्त है वहु भी सेवा मे लगा दं। 
हमसे गलती यह होती है फिसेवा तो हम करते नहीं, न वस्तु 
केद्वारा, न योग्यताके द्वारा, नसामथ्यं के द्वारा, न सद्‌भावके 
दवारा । सेवा करते नहीं ओर चाहते हैँकि संसार हमको 


नापरसन्दहो जाय । सो कंसे होगा भाई ? सेवा नहीं करोगे तो 


सेवा का उल्टा मालूम हैक्या होता है? -भोग। तो भोग 
करोगे । अगर सेवा नहीं करोगे तोभोग करोगे अगर मिली 
हई वस्त्‌-पोग्यता-सामधथ्ये को सेवा-सामग्री नहीं बनाते हो तो 
वह भोग-सामग्री बन जायगी । ओर भोग करोगे तो मोह ओर 
आसक्ति मे आबद्ध हो जाओगे । 


| 
| 
। 
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क्या कारणहै किहमारे जौवन का मोह नाश नहीं होता, 
आसक्ति नाश नहीं होती ? इसलिए, कि हम सेवा नहीं करते है, 
भोग करतें । भोगहोता दहै ममता से, कामना से, तादात्म्य 
से । इनके विना भोगकी सिद्धि नहीं होती । यदि हमसेवा करना 
पसन्द करे, तो सेवा होगी प्राप्त वस्तुसे, अप्राप्त से नहीं, प्राप्तसे, 
प्राप्त सामथ्यं सेप्राप्त योग्यतासे प्राप्तसे प्राप्तकी ही सेवा होती 
है । क्यारायहै? अप्राप्तकी सेवा होती है क्या? अौरप्राप्तके 
दवारा ही होतौ है। तो जो-जो वस्तु प्राप्त हैँ,जो-जो व्यक्ति प्राप्त 
हैँ,जो-जो योग्यता, सामथ्ये प्राप्त है -उसके द्वारा प्राप्त व्यक्तियों 
की सेवा कीजिये अथवा प्राप्त परमात्मा को पसन्द कीजिये। 
प्राप्त को सेवा कीजिये; ओर प्राप्त ही परमात्मा को 
पसन्द कौजिये । तो जो संसार तुमह प्राप्त मालूम होता हितो 
वह्‌ तो आधका सेव्यहो गथा ओर परमात्मा जो दिखाई नहीं 
देता वह आपका प्रिय हो गया । परमात्मा हमारा प्रेम पात्र है, 
संसार हमारी सेवा कासेव्यहै। तो संसारकी सेवा ओर पर- 
मात्मा का प्रेम, अगर आपको पसन्दञआ जाय. तौ अभाव का 
अभाव हो सकता है। परमात्माका प्रेम ओर संसार की सेवा 
आपको पसन्द आ जाय~यही सार निकला न ! समञ्च मे आया 
क्रि नहीं ? 

अब लोग गलती क्या करते हैँ? देखिये, हमसे गलती 
क्या होती है? बड़े-बड़े लोगों से होती है। क्या करतेहै कि 
संसारको सेवा पसन्द नहीं करते, संसार की सहायता से शरीर 
क) सुख-पूवेक रखना पसन्द करते हैँ । जरा गम्भीरता से सोचिये 
तो ¦ संसार की सहायतासे, हमारे शरीर को भूख लगे तो 
भोजन मिल जाय, प्यास लगे तो पानी मिल जाय, नींद लगे तो 
विस्तर मिल जाय, यानी जो-नो रीर की जरूरतें पैदा हों वे 
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सब-की-सवब पूरी होती जायं, इसको हम पसन्दकरते है । नतीजा 
यह होता है कि शरीर की सारी जरूरत कभी पूरौ नहीं होती । 
यह्‌ कभी नहीं होगा कि आपको हमेशा भूख लगती रहे ओर्‌ 
हमेशा ही भोजन मिलता रहे । हमेशा प्यास ल गती रहे ओर 
हमेशा ही पानी मिलता रहे । हमेशा ही कामना उत्पन्न होती 
रहे ओर पूरीभी होती रहे । यही कारण है किआज का सान्नक 
भटक रहा है, बड़ी बुरी तरह से भटक रहा है । किस बातके 
लिए ?-कि साहब किसी तरह से हमारे शरीर कौ आवश्यकता 
पूरीहो जाय । मान के रूपमे, भोग के रूप मे, जरूरत 
के रूपमें। इसलिए भटक रहा हैं । तौ जीवन का जो सत्य है 

वह्‌ हमें प्रेरणादेता है कि णरीरको आवश्यकता को समाजकी 
मर्जी पर छोड दो ओर शरीरके द्वारा यथासम्भव समाज की 
सेवा करो । शरीर के द्वारा यथा-शक्ति सेवा करते रहो, णरोर 


की आवश्यकताको समाजकी मर्जी पर्‌ छोड दो । अगरसमाज 





शरीर की आवश्यकता को पूरी नकरे, तो तुम्हें कोई घाटा नहीं 
पड़ेगा । क्यों ? क्योकि, शरोर सदेव तुम्हारे साय रहेगा ही 
नहीं । तो तुम्हाराक्या घाटा पड़ेगा ? किसी सेवा-परायण शरीर 
की समाज अगर परवाह नहीं करता, तो समाज कौ क्षति होती 


है फ सेवक की क्षति होती है {क्या राय ह 

एक साधक-सेवा करने मे बड़ स्ं्ञट अतेदहै। 

स्वामी जो-भले आदमी ! मै आपसे निवेदन करता रं 
किसेवा करने म लट अति दै तो कौन सी प्रवृत्ति एसी है 
जिसमें श्ंञ्ञट नहीं है । सेवा माने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति है दूसरे के हित 
के लिए) तुम अषने सुख के लि परवृत्ति करते हो,दूसरे के हित 
के लिए नहीं करते । इसलिए न्ट मालूम होते ह । त) ्चज्ञट 
तुम्हारी बेवक्फी में है किसेवामे दहै? मे आपसे बड़ी नम्रता 
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के साथ यह बात निवेदन करना चाहता हं, इस पर लोगो को 
गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्रि जो लोग यह्‌ सोचते है 
कि शरीर हमारी रुचि-पूत्ति का साधन दै, बे कभी भी 
शान्ति नहीं पाते। उनको कहीं भी, कभी भी शान्ति नहीं 
मिलती । शरीर दै सेवा सामग्री । इसके द्वारा दूसरों की उस 
रुचि को पूरा करो जो तुम्हारे ज्ञान ओर सामर्थ्यं के अनुसार 
हे। सेवा कामतलवबहेकिजो बात तुम्हारी सामथ्यं के अनुरूप 
है उसे पूरी करनादहै। जो कायं तुम्हारे ज्ञान के अनुसार हैउतते 
करनाहै। तोरम आपसे पूषछताहूं कि ज्ञान ओर सामथ्यंके 
अनुसार कायकरनेमें भी कोई कठिनाई दहै? कोई ईमानदार 
आदमी नहीं कह सक्ता है । तुमको सिफं उतना ही करना है 
जो तुम्हारे ज्ञान के अनुभार हौ ।या वही करनाहैजो तुम्हारी 
सामथ्यं के अनुसार है। 


म तो आपसे यह्‌ नम्र निवेदन करना चाहता हं कि मेरे 
भ।ई ! गम्भीरता सेइस बात पर सोचो कि अगर हम सामथ्यं 
विरोधो काम करनेसे इन्कारनहीं करते ज्ञान के अनुरूप जो 
काय है उसके करने मे इन्कार नहींकरते हतो कोई नाराज 
नहीं होता । नाराज कवहोताहै? सामथ्यं है ओौर इन्कार कर 
दे;ज्ञानके अनुसारहैओौर इन्कार करदे। सोने के लिए तो 
तुमको कमरा चाहिए, लेकिन आरन नहीं चाहिए ! फिर! 
यहां से निकलोमे तब,तो किसी ओर के बनाये हए धर में घुसंगे । 
तो शरीरकी आवश्यकता के लिए तो आपको संसार चाहिए, 
परससार के काम अनेके लिए तम्हारो छाती फटती है । सारी 
जवानी चल-चल कर बरवद करोगे, टुकड़े मगि-मांग कर बर्बाद 
करोगे, पर काम नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे । तो यह्‌ जीवन 


का सत्य नहीं है । जीवन का सत्य यह है-काम करो कु चाहो 








.- 
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मत । तब क्था, होता है, तब तुम्हारी शारीरिक आवश्य 
कता सम्मान-शुवक पूरी होती है। आज हमको अगर 
कहीं जाने की जरूरत पड़जाय तो मोटर मांँगनी पड़ती 


(~ जी महाराजने चातुर्मास यहां किया, तो सेठ 


ने पूरे तीन महीने के लिए मोटरदे दौ, नया बना इञा बंगला 
भोदेदियारहनेकेलिए। मोटर भी दे दी ओर साधुओंकी 
भिक्षा का इन्तजाम भी कर दिया सेठ ने । क्यों कर दिया ? 
इसलिए क्रिवे सेटो कौ जरूरतसे यहां आये, केवल अपनी 
जरूरत को लेकर नहीं अये । ओर तुम अपनी जरूरत को लेकर 
यहां आये, आश्रम कौ जरूरत को तै रर नहीं अये । इसलिए 
तुम्हें आदर नहीं मिला, प्यार नहीं मिला सम्मान नहीं मिला। 
रोटी तो भिली-आठ बरस तक खाई तुमने रोटी । 

तो मै आपसे यह नम्र निवेदन कर र्हा हं कि यहु भ्रम 
निकाल दो कि तुम रुचि पुति करते रहो ओर तुमको शान्ति 
मिल जाय । यह्‌ किसी कालमें नहीं मिलेगी ओर आज तक 
किसी को नहीं मिली । शान्ति उसी को मिली है जो दूसरों के 


नमि ~ वा 


काम आया हं अथवा जो अचाहहौ गया, अथवा शरणागतहो गया 
है । चाहे तो प्रभु के शरणागत होकरप्रभु के नाते सेवा करो । चाहे 
भचाह होकर आत्मा के नाते सेवा करो । चाहे उदार होकर 
जगत के नातेसेवा करो । सेवा करने से जान बचेगी नहीं । 
कितना ही भटक लो । अनुभव करलो, भटकलो, देख लो। 
जान नहीं बचेगी । हाँ सुख की द ।सता, दु-ख के भयम वेधे रहोगे, 
सेवा नहीं करोगे तो । अगर सेवा करो तो सुख की दासता भी 
नाश हो जायगी, दुःख का भयभी नाश हो जायगा । परमात्मा 
भौ मिल जायगा,शान्ति भी मिल जायगी, मुक्ति भी मिल जायेगी, 
भक्ति भी मिल जायगी । यह्‌ जीवन का सत्य ह्‌ । >+ + 











उणसंहयरं 


अभी षने पर-पीडा ते दनीभ्रुत हृदय से नित 


तत-बागी में मनुष्यके ग्यक्तित्न को सम्पूणेता से प्रक शित करने 
वाले चिरन्तन सत्य को सुना ।"' 


व्यक्ति के कल्याण एवं न्दर समाज के निर्माण सम्बन्धौ 
कोई शेसी समस्या नहीं हे किजिसकां समाधानश्रौ महाराजजी 
की वाणी के अनुसरणसेन हो जाय। श्री महाराजजी के 
भनुसार मानव जीवन का उन्दरतम्‌ चित्र यहु है कि :- 
शरीर विश्वके काम अ जाय, 
अहम्‌ अभिमान-शुन्य हो जाय ; ओर 
हदय परम प्रेमसे परिपूणंहो जाय, 
इस आदशं को उन्होने अपने जीवनसे हमें दर्शाया ओर 
अपने महाप्रयाणसे भी यही पाठ पढ़ाया । जब उन्हे यह विदित 
| = गया कि उनक्रा शरीर अव समाजको सेवाके योग्य नहीं 
पु गया, तब उस शरीर को त्यागने ० समय, तिथि एवम्‌ 
विधि भीतरही भीतर निश्चित कर लिया ओर कहने लगे- 
१-मेत्रिकालमेंभी शरीर नहीं हं । | 
र्‌-शरीर केनाश से ज्ञे दुःख नही दोगा । मै बहत 
भानन्द मेँ रहुंगा । 
३-बीच की यह्‌ उपाधि हट जायगी तो भक्त ओर 
भगवान के अनन्त मिलन का अनन्त जानन्द रहेगा । इसलिए 
श शरीरके छुटने पर शोक-सभाषए नहीं होंगी, सत्संग-सम रोह 
। 





~ = 
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४-शरीर की बेकुण्टी नहीं सजेगी, प्रोसेशन नहीं निक- 
लेगा । मँ क्रान्तिकारी सन्यासी हँ । तुम लोग विधि-विधानमें 
मत षड़ना । कुटी मसे पाथिव शरीर को निकाल कृर आंगन 
र कर भस्म कर देना । शरीर कीभस्मी मिट्टीमें मिलादी 
जायगी, खाद बन जायगी । घास उगेगी, पशुओं का चारा 
बनेगा । | | 

५-समाधिस्थल पर कोई चिन्ह नहीं बनेगा, फूल नहीं 
चटढ़ृगा । 

६ साधना का नाश नहीं होताहं। अतः सेवा, व्याग, 
प्रेम कात्रत विभु होकर जन-समाज में फंलेगा । 

७-इस शरीर की सेवामें जिसकी रुचि हे, वह मानव- 
सेवा-संव की सेवा करै, संघ मेरा शरीरै ओौर वह्‌ स्थायी 
रहेगा । 

<-जोलोग मुज्ञ प्यारकरतेह वेभगवानको प्यार 
करे, क्योकि भगवत्‌-प्रेम मेरा जीवन हे । | 

६-जो उपदेष्टा भगवत्‌-विश्वास की जगह पर अपने 
व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैँ ओर भगवत्‌-संम्बन्ध के बदले 

अपने व्यक्तित्व से सम्बन्ध जोड़ने देते है, वे बोर अनथं करते है । 

| १०-सिवाय परमात्मा के ओर कुछ नहीं है, कुष नहीं 


११--व्यक्त-जगत को विविधता के भीतर अव्यक्तं नित्य 
प्रम-~तत्व के एकत्व के दर्शी संत नै कहा :- 

(क) “कोई गेर नहीं है” यह धमं कामंत्रह। 

(ख) “कोई ओर नहीं हं"-यह्‌ प्रेम का मंत्रह। 
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प्रिय साधको, इस सत्य को मानो । स्बे-समथं प्रभु 
तुम्हारे जपने § । उनकै होकर रहो, उन्दींका काम करो। ओर 
, ह सद्ग का आशीवेचनहै कि उन्हीं में तुम्हारा नित्य-वास 


अमृतमयी वाणी को बुनाक्रर, योग-स्थित होकर नाश- 
बान शरीर को स्वेच्छा से त्याग करके उन ज्रह्यनिष्ठ सन्तते 
जने की ओर मरकर अमर होने कौ कला हमे सिखायी । 


उन सत-शिरोमणि के चरणों 


मे हमारा शत्‌-णत्‌ नमन । 
प्राथना करे- 


कै # # # चै च 


मेरे नाथ ! आष अपनी सुभामयी, सव-समर्थ, 
पतितपावन, अहेतुकी कृषा से, मानव-मात्र को विवेक का 
दर तथा बल का सदुपयोग करने की सामथ्यं प्रदान करे, 
एवम्‌ है करुणा सागर ! अपनी अपार करुणासे शीघ्र ही राग- 


देष कानाश करं । सभी का जीवन सेवा-त्याग-प्रेम से परिपूर्ण 
हो जाय । 


ॐ शान्ति. ` गान्ति... शान्ति । 
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प्रक्वन सूत्र 





(१) परिवतंनशील जगत की प्रत्येकवस्तु निरन्तर काल- 
रूप अग्निमें जल रही है, अतः वतमान मँही योग्यतानुसार 
प्रयत्न कर प्रेमपात्र से अभेद होने का प्रयत्न करना चाहिए 

(२) अपने को सब ओर से हटाकर अपने मेही अपने 
प्रमपाच का अनुभव करना अनन्य भक्ति है। 

(३) स्वधमं पालन करने मे आई हुईं कर्टिनाहइययो को 
प्रसन्नतापूवेक सहन करना परम तप है । 

(४) उन सभी संकल्पो का अन्त कर दो, जिनको जन 
समाज के सामने निभयता पूवक प्रकाशित नहीं कर सकते । 

(५) अपने आप आने वाले सुखदुःख का शासन अपने 
पर मत होने दो। 

(६) सत्य की खोज के लिए सवस्व समपेण कर दो । 
| † (७) निबेलताओं को मिटाने के लिए ग्याकूलताप्‌ वंक 
^ प्रेम-पात्रसे प्राना करो। 
| (८) प्रेमपात्र के विरह तथा तत्व-विचार से हृदय शुद्ध 

कर लो । 
§ (ई) भलाई का चिन्तन भलाईसे भी अधिक भलाई है, 
क्योकि चिन्तन से दृढता आ जातीहै। 

(१०) विषय-चिन्तन मिटाने के लिये भगवत्‌-चिन्तन का 

स्वभाव बलाभो । 
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(११) ^ स्वाभ-भाव मिटाने के लिये सेवा करने का स्वभाव 
बनाओ, क्योकि सेवा करने से स्वा्थ-भाव मिट जाता है । 





(१२). उस सुख का त्याग कर दो, जो किसी का दुःख 
| 


| (१३) उसदुःखको प्रसन्नता पृवेक अपनाओ जिससे किसी 
| का हित हो। 

(१४) सत्य जीवन की जितनी रक्षा करता है उतनी ओर 
कोई कर नहीं सकता । 

(१५) असत्य से जितनी क्षति होती है उतनी मौर किसी 
से नहीं होती है । 8 

(१६) अहम्‌ के नाण में अनन्त सामथ्यं निहित है । | 

(१७) संसारसे निराशहोनेमे ही संसारके स्वरूपका 
ज्ञान निहित है । 

(१८) जिसके नहोने की वेदना है वह्‌ होने लगता है ओौर | 
जिसके होने की वेदना है वह अपने आप मिट जाता है । 
| (१६) कायं उसी का सिद्धहोताहै जो दूसरोंके नाम १ 
| आता है। 
| (२०) जिसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं रहती उसी 

कोमगिसभीकोहोती है। 
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